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नाथ ! इस अधम को नमेदा किनारे से यहाँ पकड़ कर ले आये। 
इस निजन, शान्त, एकान्त स्थान में मनोरम ओर रम्य कुटिया प्रदान की । 
दवात, कुछम और काग़जु भो छाकर जुटा दिये। इस घोर निर्जन प्रदेश 
में सेकड़ों आवश्यकीय पुस्तक एकत्रित कर दीं। इस पामर श्राणी का 
हाथ पकड़ कर तुम लिखवाते गये। 

क्पालो ! सभी कुछ तो तुमने कराया, सभी वस्तुओं के विधाता होने 
के कारण, ससार की सभी वस्तु तो आपकी है, मेरा इससें क्या है ? जब 
सभी वस्तु तुम्हारी है, तो फिर तुम्हारी चीज को तुम्हे किस प्रकार 
अपंण करूँ ? 

दयानिधे ! भले ही आप सब वस्तुओं के स्वामी हो, परन्तु इस क्षुद्ध 
प्राणो को भी एक वस्तु हैे। वह है इस अधम का “अभिमान” “यह 
मैंने किया? यह अहकृतिभाव इस पापात्मा का निजी है । 

अशरणशरण ! मैं अपनी इस प्यारी सम्पत्ति को आपके श्रीचरणों 
में सवंतोभावेन समपिंत करके सम्पत्तिहीन होना चाहता हूँ। स्वाघार | 
क्या इस पापी की यह भेंट स्वीकृत हो सकेगी ? 

जगतपते ! यदि इस अहंकाराधिपति की यह भेट स्वीकृत करलोी गई, 
तो यह दीन, हीन, कगारू सदा आपकी कृतञ्ञता के गीत गाता रहेगा । 


( छे ) 


स्वामिन्‌ | इस भेंट के स्वीकृत होने पर यह अधम सदा के लिए 
आपका क्रीतदास बन जायगा। फिर तो यह कंगाल सम्पत्तिहीन होकर 
सदा आपके पाद-प्मों में लोट छगाता रहेगा ओर अपने अश्रुओं से आपके 
चरण-कमलों को निरन्तर पखारता रहेगा। दीनबन्धो | क्या इस दीन 


की यह भंट स्वीकृत होगी ? 


हंस-ज्षीर, कूसी, प्रयाग चरण-रज-र जुनेच्चुक 
फास्गुन-शुकहला, षष्ठी, 4४ धअभ । 


पुस्तक की भूमिका 


( विशेष वक्तव्य ) 


बाजीगर जिस प्रकार मकंट को अपनो इच्छा के अनुसार 
जैसे नचाना चाहता है वैसे ही नचाता है, लाख प्रयल करने 
पर भी वह अपनी मनमानी नहीं कर सकता, उसी प्रकार प्रकृति- 
नटी की इस रंगरूथली में स्व-नियन्ता जगदाधार इन असंख्य 
जीवों को अपने इच्छानुसार ही सर्वदा नचाता रहता है। 
अभिमान के वशीभूत होकर यह अल्पक्ष प्राणी अखंख्य बात 
सोचता रहता है, परन्तु उसका सोचना वृथा है, उसके सोचने 
से होता ही क्‍या है ? उसने जिसके नृत्य का, जितने समय तक, 
ज्ञो नियम निर्धारित कर दिया है, वह उसके विरुद्ध तिल भर 
भी इधर-उधर नही जा सकता । मनमोदक कोई कितने ही खाता 
रहे, किन्तु उनका खाना व्यथ है, सला उनसे कभी बुभुक्ता 
शानन्‍्त ढो सकती है ? 

महाव्याधि से निवृत्त होकर इच्छा थी कि अबके 'कुछ भी 
मंफट न पालूंगा । न तो किसी से मिलूँगा, न किसी को पत्र 
लिखेूँगा, न पुस्तकों तथा पत्रो का ही संग्रह करूँगा। बस, 
नमंदाजी के किनारे जाकर घोर जंगलों मे बास करूँगा | किसी 
से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखने का । बस, आँख सूद कर गाँव 
में, गये, दो, चार, छे, दस घरों से आवश्यकतानुसार मधुकरी 


( ६ ) 


मॉग लाये । रेवाजी के रम्य तट पर बैठ कर उन्हें पा लिया, 
जल पिया और निद्धेन्द् होकर भगवश्विन्तन करते रहे। न 
ऊधो का लेना न माधी का देना! जब भगवान्‌ इस यन्त्र से जो 
काम लेना चाहेंगे, योग्य बनाकर वे ले लेगे । 
ये इस बेहदे मन के विचार थे, जो अपने को सर्वेसवां 

माने बैठा है। अहकार की सहायता से ज्ञों सेकड़ों खयाली 
किले बनाता रहता है । नर्मदाजी के किनारे पहुँच कर चित्त में 
नाना प्रकार की वासनाओं का प्रादुर्भाव हुआ | मस्तिष्क से 
किसी बात को सोच लेना तो सहज है, किन्तु उसे कार्य्येरूप 
में परिणत करना जरा टेढ़ी खीर है। बिना चासनाओं के दाय 
हुए हम भगव्त्‌-कृपा का अनुभव नहीं कर सकते ओर भगवत्‌- 
कृपा के बिना कोई कार्य्य हो नहीं सकता | वासनाओं के क्षय 
होने के पूष भावुकता अ्रथवा अक्वता में ज्ञो निश्चय कर लिया 
जाता है, वह स्थायी नहीं होता । भतृंहरिज्ञी का निश्न-लिखिल 
श्लोक उन्ही लोगो के लिए आनन्दप्रद हो सकता है, ज्ञिनकी 
सांसारिक वासनाय क्षय हो गई हो-- 

मही रम्या शय्या विषुलसुपधानं भुजलता , 

वितान॑ चाकाशो व्यजनमनुकूलो$यमनलः । 

स्फुरददीपश्चन्द्रो विरत्तिवनितासंगमुदिता । 

सुख शान्तः शेते मुनिरतनुभूतिनंप इब ॥ 

किन्तु जिनकी गांठ में अभी वासनाओं की पुटलियाँ 

बँधी हुई हैं, उनके लिए तो उपयुक्त वस्तुएँ भयावनी सी ,ही 


मालूम पड़गी । एकान्त में जाकर वासनाओं की पुटलियाँ नष्ट 
थोड़े ही हो जाती है, किन्तु वहाँ जाकर वे अपना जादू ओर 
अच्छी तरह से दिखाती हैं। न्मदाजी के किनारे जाकर मुझे 
अनुभव हुआ कि अभी मान, प्रतिष्ठा आदि की बड़ी बड़ी 
वासनाय तेरे अंदर भर रही हैं। इनके रहते हुए, इस प्रकार 
का जीवन व्यतीत करना एक प्रकार से तेरी अनधिकार चेष्टा 
ही है । उनकी ऐसी ही इच्छा । हुशंगाबाद से लोटकर में यहाँ 
आ गया। 

यहाँ आने पर सी यह इच्छा नहीं थी, कि कुछ लिखूँ-पढूँ, 
परन्तु मेरी कोरी इच्छा ही से तो काम नहीं चलता | इच्छाओ 
का जो उद्गम है, वहाँ से जैसी इच्छाओं का प्रादुर्भाव होगा, 
अन्त तक चैसी ही इच्छायं बहेगी। उस उद्गम को रोकने की 
किसमें सामर्थ्य है ? 

“कुछ नहीं लिखूँगा पढूँगा” यह भी अभिमानजन्य 
विचार था। अभिमान का आश्रय लेकर मनुष्य चाहे भी जैसी 
बात सोचे, प्रकति को ज्ञो जिससे कार्य्य कराना होगा, 
उसे तो वह अवश्य ही करालेगी । उसमें फिर मनुष्य का खाली 
विचार कुछ भी नहीं कर सकता । भगवान्‌ ने स्वयं कहा है-- 

यद्ृहकारसाशित्य न योत्स्थय इति मन्‍्यसे। 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाँ नियोक्षति ॥ 

इस कार्य्ये में नियुक्त करने के लिए अब के इस विचार ने 
सहारा दिया कि, “साधक को व्यच्रसाथ के लिए सासारिक 


( # ) 


कार्य्य न करने चाहिए, केवल शरोर निर्वाह के निमित्त कार्य्य 
करने में कुछ भो पाप नही है। तुमसे अधिक कुछ करने के 
लिए कौन कहता है, किन्तु समय के सदुपयोग और शरीर- 
निर्वाद के निमित्त कुछु न कुछु तो करना हो चाहिए। भगवान्‌ 
ने भी कहा है-- 
निराशोयेत्चित्तात्मा त्यकसवेपरिग्रह । 
शारीरं॑ केवर्ल कम कुर्वनज्नाप्नोति किव्बिषस्‌ ॥ 

बस, इसो विचार का यह कारण है कि पाठक आज 
भगवतभक्तों के सम्बन्ध में कुछ पढ़ रहे है। 

मुझे इस पुस्तक के सम्पादन के निमित्त बहुत से ग्रन्थों 
के अध्ययन करने का सुश्रव॒सर प्राप्त हुआ है । उन ग्रन्थों के 
निरन्तर अध्ययन तथा मनन करने से मुझे बहुत अधिक 
आत्मिक शान्ति मिली है। इन महात्माओं के चरित्रों से मेरा 
बहुत कुछ अज्ञान दूर हुआ है। कल्याण के माग की ओर 
बढ़ने के लिए मुझे इन महात्माओं की वाणियों ने बहुत अधिक 
प्रोत्ताहन दिया है। इस प्रक्वार यह ग्रन्थ मेरो आधिभोतिक 
ओर 'अश्य।त्मिक दोनों ही प्रकार को बुभुत्ञा को शान्त करने 
का कारण हुआ है। 

अब दो-चार बाते इस पुस्तक के सम्बन्ध में बता देना भी 
अनुचित न होगा, कारण |कि सिवाय “भमिका” के उनके 
लिए हमें और स्थान ही कहाँ मिलेगा । इस पुस्तक में जिन 
जिन महात्माओं के चरित्रों का वर्णन किया गया है, वे प्रायः 


( ६ ) 


सभी लोकप्रसिद्ध तथा किसी न किसी सम्प्रदाय के आचार्य 
अथवा प्रवत्तक हैं। सभी सम्यदायों' के अनुयायीगण प्रायः 
अपने अपने आचार्यो' को सर्वश्रेष्ठ और ईश्वरतुल्य मानते हैं । 
कोई कोई तो उन्हे सातक्षात्‌ भगवान्‌ का अवतार ही समभते 
हैं। यह उन लोगों की अपने आचार्य के प्रति अनन्य श्रद्धा ही 
है, इस सम्बन्ध में हमें कुछ भी नहीं कहना है । यहाँ पर हमारा 
उद्देश न तो किसी की श्रद्धा को कम ही करने का है ओर न 
किसी का महरव ही घटाना है, किन्तु हमने अपनी पुस्तक में 
सभी को महापुरुष ही समझा है और इसोलिए अमुक महा- 
पुरुष किसका अवतार है, इस बात का उल्लेख नहीं 
किया है । 

हमने प्रत्येक चरित्र के पहले एक छोटी सी भूमिका 
दी है, फिर वंशपरिचय ओऔर जन्म का उल्लेख करके 
कुछ बाल्यकाल के सम्बन्ध मे भी लिखा है। जो महात्मा पहले 
पारिवारिक जीवन व्यतीत कर चुके हैं, उनका पारिवारिक जीवन 
कैसा रहा, इस बात को बताकर फिर उनके बैराग्य तथा तप 
के सम्बन्ध में कुछु लिखा है। इसके अनन्तर हमने उनकेन्योग- 
दोम के निमित्त की जानेवाली वृत्ति के सम्बन्ध में कुछ 
विचार किया है | यद्यपि इस पुस्तक में जिन जिन महात्माओं का 
उल्लेख किया गया है, वे सभो विरक्त थे और प्रायः सभी भिक्षा- 
वृत्ति से ही अपना निर्वाह करते थे, किन्तु किन्हीं किनन्‍्ही महाँ- 
पुरुर्षो' ने केवल शरीर-निवांह के निमित्त दूसरे सांसारिक धन्धों 


( १० ) 


का भी आश्रय लिया है। सिद्धों को भों निर्वाह के निमित्त कुछ 
न कुछ करना ही पड़ता है। कबीरदास जी कहते है-- 
कबीर क्षवा $ूकरी, करत भजन में भंग। 
याकूँ टुकड़ा डार कर, सुमिरन करों निसंग ॥ 
किन्तु, उन्होंने भी विरक्त के लिए मधुकरी-वृत्ति को ही 
उत्तम बताया है-- 
सब से भली मध्नकरी, भाँति भाँति का नाज। 
दावा काहू का नहीं, बिना बिकायत राज॥ 
इन बिना बिलायत राजवाले महाराजाओ की वृत्तियों से 
भी हम बहुत कुछ सीख सकते है । 
इन सभो महात्माश्रो के सम्बन्ध मे बहुत सी चमत्कारिक 
बातें तथा करामाते ज़न-साधारण में प्रसिद्ध हें। हमने उनमे 
से सभी के सम्बन्ध की कुछ किवदन्तियाँ लिख दी है । उनके 
सम्बन्ध में हमने वहाँ पर अपना कुछ भी मत प्रकट नहीं किया 
है कि यह संभव है अथवा असंभव । हमे जो भी कहानी 
अच्छी तथा रोचक प्रतीत हुई, वही बिना किसी उलट-फेर के 
उद्धत कर दी | इन करामाता के सम्बन्ध में हमे यहाँ पर इतना 
ही क्रदना है कि इन महात्माओं का महत्व बढ़ाने के लिए उनके 
सम्बन्ध में ऐसी चमत्कारिक बात कहना उसी के सद्वश हे, 
जैसे किसी बड़े भारी घुरन्धर पंडित के लिए यह कहना कि ये 
क्रीगणेशाय नमः” लिखना भी जानते हैं। जिन महात्माओं ने 
उस लासानी न्नीज़ का पता लगा लिया और उस अम्ततानन्द 


६ (४ / 


का यत्किचित्‌ भी पान कर लिया, उनके लिए मुर्दा जिला देना 
और मेह वर्षा देना ये तो सब बहुत ही छोटी छोटी बाते हैं, 
किन्तु स्वलाधारण लोगो का ऐसी ही बातों से विश्वास 
बढ़ता है । पढ़े-लिखे लोग भी ऐसी बातों को कौतूहल के साथ 
पढ़ते हैं । पढ़ते समय उन्हें आननन्‍्द्‌ आता है और उनका मनो- 
रंजन भी होता है | पढ़ लेने के अनन्तर जब थे मस्तिष्क द्वारा 
विचार करने लगते है, तब भले हो उन्हें गप्प समझे। पढ़ते 
समय तो उनका हृदय इन बातों को मान ही लेता है ओर 
फिर जिन्हें बह्म का अनुभव हो गया है, उनके लिए संसार में 
कोई बात असंभव भी नहीं है। समव ओर असभव तो हम 
संसारी लोगों के लिए हैं। ज्ञो इन दोनो से पार हो गया उसके 
लिए सभी संभव है| इससे हमारे मस्तिष्क-प्रधान पाठक यह 
न समर्के कि हम इन सभी किवदन्तियों को सत्य मानने की 
उनसे सिफारिश कर रहे है, ऐसी बात नहीं है। वे अपने 
मस्तिष्क से जिसे सत्य सम उसे ही सत्य माने ओर फिर 
ये सभी कहानियाँ असंभव भी नही हैं, विचारवान्‌ पाठक उनके 
हारा बहुत कुछ शिक्षाय सी अरहण कर खकते हैं । 

कहानियों के अनन्तर हमने इन महात्माओं के पारमाथिक 
विचार ओर उपदेशों के सम्बन्ध में भी कुछ लिखा है। यदि 
इन महात्माओं के पूरे सिद्धान्तों का उल्लेख किया ज्ञाय, तो 
हम समभते हैं कि खाली कबीरदासजी के ही सिद्धान्तो को सम- 
भाने में इससे सी मोटी मोटी बहुत सी पुरुतक बन जाये। 


( ९२ ) 


फिर सभी के सम्बन्ध में तो कहना ही क्या, अतः हमने उन 
मूल खिद्धान्तों का डल्लेख भर कर दिया है जिन्हें हमने 
भगवत्‌ भक्त के साथ ही साथ खुधारक सी समझा है, उनके 
कुछ व्यावहारिक उपदेश भी उद्धत कर दिये हैं। अन्त में उपस॑- 
हार में इनके सम्बन्ध में जो विशेष बाते हैं उनका उल्लेख कर 
दिया है। हम जन्म, संवत्‌, तिथि, बार के चकर में विशेष 
नही पड़े हैं। जिनका सही संवत्‌ विदित होगया है, उसका 
तो उल्लेख कर दिया है ओर जो अ्रभो बिवादास्पद है, उसे 
हमने छोड़ दिया है । इस विषय में अमुक क्या कहते हैं, अमुक 
का क्‍या मत है, ये सब बात हमने नहों लिखीं। इस विवाद 
को इतिहासप्रेमी विद्वान उठाते रहे। हमें इस झगड़े से न तो 
कोई सरोकार ही है, न ऐसा कुछ विशेष प्रयोजन ही। हमतो 
फूल की महक ही से मस्त होना चाहते है । यह पेड कहाँ से आया, 
इसका बोज बोया जाता है या पोध लगाई जाती है, इसका 
कली किस महीने मे खिलो, इसमें कितनी पँखुड़ियाँ होती हैं, 
इत्यादि बातों का पता कोई अथंशासुत्रो महाशय लगावे । अपने 
राम को तो इसको भोनो भोनो सुगन्ध ही पर्यात है । अन्य 
'सभी बाते हमने श्रन्य लोगों के ही लिए छोड़ यकखी हैं । 

सब से अन्त में हमने सभो महात्माओं के कुछ थोड़े से 
उपदेश तथा भजन भी नमूना के तोर पर दिये हैं। यह कार्य्य 
हमारे लिए बड़ा दुष्कर था। इन महात्माओ के उपदेश एक से 
एक बढ़कर हैं, उनमे से अच्छे अच्छे छाँटने का काम उतना ही 


५ (ने ओ) 


कठिन है, जितना कि हीरा, पत्ना की खानि मे रक्‍्खे हुए असंख्य 
अनमोल हीरों में से सब से बढ़िया छाँटने का है। यह आपत्ति 
उस समय ओर भी बढ़ जाती है, जब छॉटनेवाला जन्म का 
कंगाल हो और लाने के लिए उसके पास पक छोटा सा थेला 
ही हो । इस लालची लेखक की भी ठीक ऐसी ही दशा होगई। 
किसी प्रेमी ने मानों इस लेखक को ही लक्ष्य करके यह दोहा 
कहा है--- 

कागज थोड़ो, हित घनो, कैसे लिखें. बनाय । 

सागर में जल बहुत हे, गागर में न समाय ॥ 

इन महात्माश्रों के उपदेशामस्ृत-सागर में बुड़की लगाते 

समय कभी कभी तो अपने को भूल जाना पड़ा है | ओद, 
सर्वत्र ही एक सा आनन्द! वही बहार, वही शान्ति, खुख- 
दायिनी मस्ती ! 


ऊछाली. मेरे कार की, जित देखें तित छाल । 
लाली देखन मैं गईं, मै भी होगईं छाल ॥ 


किन्तु, यह उक्ति इस लेखक पर कुछ अधूरी ही घटती. है | 
मेरे लाल की लाली वाली बात तो ठीक है, सत्र लाल ही लाल 
है, यह भी ठीक ही है। किल्तु “में? जो लाली देखने गई, वहाँ 
मेरी यह “में” लाल नहीं हुई। यह वहाँ जाकर भी पत्थर ही. 
बनी रही । यदि यह लाल हो जाती_तो फिर उन लालों में ही « 
रल-घुल कर मिल जाती | उन्हींमे मस्त होकर पड़ी रहती | 


( रैं४ ) 


किन्तु, यह हृतभागिनी इतनी साग्यहीन निकली कि फिर लोट 
कर आ गई। तभी तो पाठक इसके सम्बन्ध मे कुछ जान रहे 
है। यदि यह “मैं? मिटकर लाल हो जातो, तो फिर उस 
आनन्द का कहना ही क्या है? उस आनन्द का वन फिर 
भला कौन करता ? बफ्फ, के टुकड़े ने कभी लौटकर बताया है 
कि समुद्र की थाह इतनो है ? अस्तु--उन लालों की जो थोड़ी 
बहुत भलक इस “में”? पर पडो है, उससे पाठक भो थोडा 
बहुत आनन्द उठावे । कारण कि आनन्दी जीवों के संसर्गियों 
के ससर्गियो से संसग रखने में भी कुछ न कुछ आनन्द तो 
मिलता ही है । 

एक बात और है। मैं निरभिमान होकर इस बात को कहता 
हूँ, कि मेरा इस ग्रन्थ मे कुछ भी नहीं है। मेरी तो अपनी 
इच्छा तक नहीं है। भगवत्‌-प्रेरणा ही से जो भी कुछ हुआ 
है, सो हुआ है। इस ग्रन्थ के सम्पादन में बहुत से ग्रन्थों की 
सहायता लेनो पड़ी हैं। इस जंगल में बिना भगवत्‌-कृपा के 
इतने ग्रन्थों का प्राप्त होना कठित ही नही, किन्तु असंभव था । 
जिन - सर्वगुण-प्रधान महानुभावी के हृदय में भगवान 
ने विराज़ कर उन्हे मेरे पास ग्रन्थ भेजने को शुभ प्ररेणा 
की, उन श्रद्धेप और पूज्य मंदानुभावों को में अत्यन्त 
ही सोभाग्यशाली समझता हैँ और इसोलिए में उन्हें 
धन्यवादाह भी मानता हूँ, कि भगवान्‌ के परम अनुग्रह के 
कारण वे संबसे उत्तम सत्त्व गुण कोधाप कर सके हैं। ब्रुस्तक 


( हैर 9 


के अन्त में सहायक पुस्तको की सूची के साथ उत्त सब; मददा- 
सुभावों के कृतशतापूर्वक नाम प्रकाशित कर दिये गये हैं. 

इस पुरुतक में जिन जिन महापुरुषों के चरित्रो का वर्णन 
है, वे सभो देश में परम प्रसिद्ध हैं। आशा है कि यह पुस्तक 
पाठकों को लाभप्रद्‌ तथा रुच्चिकर होगी। इस बात से पाठक 
यह न समझे कि इसमे मेरी कुछ चतुरता तथा कारीगरी है, 
किन्तु इन महात्माओ के चरित्र ही इतने दिव्य तथा चित्ता- 
करषक है कि फिर चाहे वे कितनी भी भद्दी भाषा मे क्यो न 
लिखे गये, हो, तो भी भगवद्धकों के हृदय मे वे शान्ति का 
कारण होगे | इस पुस्तक मे जहाँ कही कोई अच्छाई दीख पड़े, 
उसका श्रेय मुझे नहीं है, किन्तु उन पू्ववरत्ती चरित्र-लेखकों 
को है जिनकी पुस्तको की सहायता से मेने ये सब बाते 
लिखी हैं। ओर जहा कहीं अशुद्धि, त्रुटि अथवा दोष द्ृष्टिगोचर 
हो, तो उसका पूरा पूरा दोष इस अहकारी प्राणी के ही ऊपर 
है। और इसका एकमात्र कारण इसकी अल्पक्षता, अहकार 
ओर अज्ञता ही है। 

इन चरित्रों के अतिरिक्त जो मेरे 'हृदयोद्गार' उठे हे, उन्हें 
मैने पुस्तक के आदि मे लिख दिया है। मुझे पूर्ण आशा है कि 
प्रेमी पाठक उन हृद्योद्गारो को उदारता और अनुग्नद के साथ 
पढ़ने की कृपा करंगे । 

अन्त में उस परम पिता परमात्मा की कृपा का पूछ 
भरोसा करते हुए और अपने उन उदारमना महाजुभावों को 


( १२६ ) 


कि जिन्होंने इस पुस्तक के सम्बन्ध में विचार, बाद, तक, 
सम्मति और पुस्तकों द्वारा सहायता पहुँचाई है, कृतश्ञता- 
पूर्वक स्मरण करते हुए हम अपने इस क्ष॒द्र वक्तव्य को समाप्त 
करते हैं । 


हंस-तीथ, भूसी, प्रयाग | विनीत- 
फाल्गुन-शु० ६-८४ ब्रह्मचारी प्रशुदत्त शर्म्मा 





कि का की ये मे की मे मं की किम किन 


| 
॥ 





अकिथन 


( हृदयोहगार ) 


व्रजे प्रसिद्र/ नवनीतचौर', गोपाड्भरनानां च दुकूछचोरम्‌ । 
अनेकजन्माजिंतपापचौर', चोराग्रगएयं शिरसा नमामि ॥१॥ 
यस्य स्म्ुत्यः च नामोक्त्या, तपोदानक्रियादिषु । 
न्यून सम्पूर्णतां याति, सद्यो वन्‍्दे तमच्युतम्‌ ॥ 
हे प्रभो! क्‍या कद कर तुम्हारी कीति का कथन कर ? 
करुणानिधे | किस सुन्दर सम्बोधन से तुम्हे सम्बोधित करे ! 
सुना है, नाथ | तुम “अवाड्मनसगोचर” हो । फिर बताओ 
तो सही, बेचारी वाणी तुम्हारी अवर्णनीय विर्दावली का 
किस प्रकार बखान कर सकती है ? 
नाथ ! ज्ञब कोई नास्तिक नामधारी जन्‍्तु मेरे ढिग आकर 
पूछता है, कि “भगवान है, इसमे क्या प्रमाण है?” तो हे 
विश्व-बरह्मारड के विधाता! में उसे क्या उत्तर दूँ ? प्रभो ! 
तुम्हीं बताओ न, में उसके लिए प्रमाण कहाँ से खोज 
कर लाऊ ? 
हे अप्रत्यक्ष ! यदि में कहूँ कि तू प्रत्यक्ष है, तो इस अधम” 
से यह भी कहते नहीं बनता, कारण कि तुम इस पापी की 
शै६ 


(६ रे० ) 


आँखों से सदा ओभमल रहते हो। जब इस पामर को तुम 
दीखते ही नहीं हो, तो फिर भूठ बोल कर पाप का भागी 


क्यों बनूँ !. 

हे अच्युत ! अनुमान ओर डपमान से भी तू सिद्ध नहीं 
होता | कारण कि तू कारणरहित है, फिर अच्ुमान किया 
किसका जाय ? 

हे सर्वज्ञ ! मुझे आप्त पुरुषों की भी पूरी पहचान नहीं है, 
कि जिनके बल॑ भरोसे में निर्भीकतापूर्वक तेरे सम्बन्ध में कुछ 
कह सकू ? 

हे केशव ! मेंने सुना थ' कि मननशील दाशंनिकों ने तेरा 
पूरा पता पाया है। खुनते ही में उनके द्वार पर दौड़ा गया। 
न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा ओर योग सभी के द्वारों 
पर घूमता रहा । किन्तु हे भेदातीत ! किसीने भी तेरा 
सच्चा भेद न बताया। सत्य बात कहने मे यदि कोई पाप नहीं 
है तो नाथ ! इन्होंने मुझे ओर जकड़ कर बाँध लिया। 

झुना था, वेदान्त-सिद्धान्त बडा अकास्य है । सब बाते 
वहाँ युक्तिपूवक सिद्ध की जाती है। मैंने उनका भी पज्ञा 
पकड़ा । परन्तु वहाँ मेंने जो भी कुछ खुना उसे खुनकर में 

_भौचक्का सा रह गया। वेदान्त-सिद्धान्त के प्रवत्तक भगवान 

शंकराचार्य्य को वहाँ यह कहते पाया-- 

“अचिन्त्या खलु ये भावा न तान्‌ तकण योजयेत्‌” 


( २१ ) 


अब बतलाइए प्रभो | किस प्रकार में तुम्हारी सिद्धि कर 
सकता हूँ ? फिर मेंने सोचा, कोई कुछ कहो, में तो तुम्हारी 
तलाश करूँ गा ही । मुझे विद्वानो ने बताया कि वेदों ने भी उसे 
“नेति”” “नेति” करके कथन किया है। तब तो ऋृपालो ! में 
ओर भी अधिक भयभीत हुआ । 

सुना था, तुम्हारे सवज्ञ, सर्वाधार, खसवॉन्तर्यामो, आदि 
नाम है। तुम अनुपम, अनन्त, अव्यक्त, अजर, अमर, अतीन्द्रिय 
अगोचर और अच्युत हो। तुम निराकार, निगुशण ओर 
निरिन्द्रिय हो । 

किन्तु फिर खुना कि तुम सगुण हो, कर्ता हो, विधाना हो, 
व्यक्त हो, चिन्त्य हो और तुम्हारे अनन्त नाम हें । 

विश्वम्भर | तुम्हे केले ध्यावं ? तुम्हारा गुणान॒वाद किस 
प्रकार गाव ? सत्संगियो को तुम्हारे खम्बन्ध में क्या बताव ? 
नाथ ! तुम्हे निगुण कहते भो नहीं बनता, कारण कि जब 
तुम्हे निगु ण॒ कहे, तब गुणों का अध्यारोप फिर किसमें कर ? 
यदि तुम्हे सगुण कहे, तोभी कहते नहीं बनता; कारण कि इस 
बात से आप साफ़ इनकार करते है कि में उन गुणों में 
नही हूँ । 

ये चैव साक््विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वह' तेषु ते मयि॥ 

कभी तो प्रभो ! आप कह देते हैं कि “संभवामि युगे युगे” 

ओर कभी आप कहते है “अविज्ञानन्ति मां मूढ़ा माजुर्षी तचु- 


( रशे ) 

मास्थिताः” अब हम कैसे निर्शय कर कि.आप क्या है ? अतः 
हमने तो यही सोचा है कि आप सशण भी है ओर निशुण 
भी हैं ओर सग॒ण निर्गंण दोनो से परे भी है। 

हे मुकुन्द ! नामरूपात्मक इस नित्य परिवत्तनशील संसार 
में पुरुष का परम पुरुषाथ क्या है? इसे कैसे जाने ? सभी 
प्राणी त्रस्त हैं। नाना प्रकार की आधिव्याधियों से आच्छादित 
इन सभी प्राणियों का जीवन एक निश्चित पथ की ओर किसी 
अज्ञात शक्ति द्वारा परिचालित हो रहा है। प्रभो, उस पनन्‍थ 
का भी कहीं अन्त है ? इस दुर्गम घाटी को पार करने का भी 
कोई सुगम उपाय है ! 

लक्ष्मीपते ! क्‍या सचमुच तुम्हारा नाम “खुख” है ? 
यदि हाँ, तो नाथ, तुम्हें कहाँ खोज ? किन चच्ुओं से 
निहारूँ १ क्या कह कर पुकारूँ ? कहाँ जाने से तुम मिल सकते 
हो ? कैसे तुमसे साक्षातकार हो सकता हे ? कैसे तुम्हे जान 
सकूँगा ! 

जल की उत्ताल तरंगो मे, प्रकृति नटी की रम्य संगस्थली 
में, सुन्दर, खुमघुर फलों मे, कामिनी के कमनीय अधरों मे, 
कोकिल की कूक में, वीणा की भनकार में, पंडितों की पोथी- 
पत्रा की पुकार में, कह्दी भी तो तुम्हे पाता नही । फिर स्वामिन , 
क्या करनें से तुम मिलोगे ? 

हेअज्षेय | न जाने क्यों, मुझे कोई बरबस तुम्हारो ओर 
खींचे ले जा रहा है। पथ अज्ञात है, गंन्तव्य स्थान दूर है, साथ 


( २३ ) 


के बटोही विलज्लण हैं, न उनका कोई निश्चित पथ ओर न 
परस्पर खमता। कोई किसी ओर चलने को कद रहा है ओर 
कोई किसी ओर । ये मेरे साथी क्या हैं प्रबल शत्रु हैं, इन छेओं 
ने मिलकर मेरे नाकों दम कर रक्‍खा है, अब, अब बस एक- 
मात्र तुम्हारा ही सहारा है । 
विश्वम्भर ! हमारी तरी जीर्ण है, मल्लाह मतवाले हैं, डॉड़ 
टूटा, पतवार फटा ओर चारों ओर से उठते हुए इस भयंकर 
बबंडर ने इस तनिक सी पुरानी किश्ती को घेर लिया है। केले 
पार होंगे प्रभो? किस प्रकार तुम्हारे पास तक पहुँच सकेंगे ? 
नाथ ! पा से तुमने महाभारत की युद्ध-भूमि में कहा था-- 
भकक्‍त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । 
ततो मां तत्वतो क्लात्वा विशते तदनन्तरम ॥ 


“भक्ति से मेरा तातक्तिवक ज्ञान हो जाता है कि में कितना 
हूँ और कोन हूँ | इस प्रकार मेरी ताक्ष्विक पहचान होने पर 
वह मुझू में ही प्रवेश करता है ।” तुम्हारी भक्ति क्‍या है, इसे 
जानना भी तो कठिन काम है। 


( भक्ति ) 


“भक्ति हृदय के उस अन्तरतम भाव को कहते हें, जो हमें 
किसी वस्तु विशेष के गुणों की ओर स्वतः ही आकर्षित 
कर सके |” 


( रछ ) 


अब देखना यह है कि उस वसरुतु विशेष की ओर हम 
आकर्षित किल प्रकार होते हैं? उसकी ओर आकर्षित होने की 
प्रक्रिया क्‍या है ? 

सबसे पहले हम किसी चीज़ के सम्बन्ध में किसी से 
खुनते है या किसी पुस्तक में पढ़ते हैं अथवा उसके सद्दश ही 
किसी वस्तु को देखते है, तो हमें उसकी ओर अच्भचुराग होता 
है। अनुराग होने से हम उसका ध्यान करते है और यदा-कदा 
उसके सम्बन्ध में लोगों से बात-चीत भो करते हैं। अवसर 

डने पर एकान्त में हम ज़ोर ज़ोर से उसके सम्बन्ध में।कुछ 

कहने भी लगते हैं । ऐसा करने से वह विषय हमारी स्म्वति में 
धँस जाता है, अथवा उससे हमें मोह सा हो जाता है। 

हर समय उसी वस्तु के स्मरण करने से हमारे मन मे 
उसके प्रति आशक्ति का भाव आने लगता है और इच्छा होती 
है, क निरन्तर इसीके पैरों के पास पड़े रहे । जब हमारी 
इच्छा के अनुसार पूर्णरीत्या, जैसा कि हम चाहते है---नहीं 
होता, तब हमे इससे कुछ च्ञोभ सा होता है या यों कह लीजिये 
कि अहनिश उसकी ही अचना करने की इच्छा बनी रहती है । 
क्लोभ या लगन का परिणाम यद होता है कि हम उसे ही बड़ा 
मानने लगते हैं ओर सदा उसीके लिए मस्तक नवाये रहते है । 
मस्तक नवाते नवाते हम अपने आपे को भूल जाते है, श्रर्थात्‌ 
हम अपनी स्खति को अब अपनी नहीं समझते, सोलहों आना 
उसी के गुलाम बन जाते हैं । 


६ रह: 0) 


इतने दिन की दासता का परिणाम यह होता है कि हमारे 
अपनेपन का नाश हो जाता है। हम अपने विचारों को, 
इन्द्रियों को, मन को, यदाँतक कि बुद्धि को भी, उसोके हाथों 
बेच डालते हैं। अब वह सब प्रकार से हमारा सखा बन गया, 
हमारी अपनी कुछ इच्छा रही ही नही । उसने जैली आज्ञा की, 
उसका पालन किया | ऐसो अवस्था के बाद फिर क्या होता 
है? बस, अब अन्तिम अवस्था है, इसके बाद फिर कोई अवस्था 
ही शेष नहीं रह जाती | हम अपने व्यक्तित्व का नाश कर देते 
हैं। हमारा अपना' कहने को कुछ रह ही नहीं जाता | सब 
तरह से डउसीके ऊपर निभेर होजाते हैं। इसका नाम है 
“आत्म-निवेद्न” । द्वष्टान्त लीजिए । 
हमने किसी पुस्तक में पढ़ा, या किसी से खुना अथवा 
देखा कि अमुक आदमी बड़े मज़े से रहता 
सांसारिक भक्ति है। उसके खाने के लिए हर समय नाना 
प्रकार के पदाथ्थ तेयार रहते हैं । जब वह 
बाहर निकलता है तब अच्छी से अच्छी सवारी में बैठ कर 
निकलता है, उसके रहने के लिए अच्छे अच्छे भवन हैं, सोने 
के लिए मुलायम मुलायम गहे है, टहलने के लिए खुन्द्र 
सुन्दर बगीचे हे। सारांश कि उसके पास आराम के सभी 
सामान है, तो हम उसके सम्बन्ध में विचार करने लगते हैं । 


विचार करते करते हमारी भी इच्छा उन पदार्थों के उपभोग 
करने की होती है। हम स्तोचते हे कि थे सब हठ्या-स्पाइसा हें 


( २६ ) 


इस्ललिएप धनोपाजन करने के लिए प्रयत्ल करने लगते हैं । जब 
धन हमारी इच्छा के अचुलार नहीं मिलता, अथवा थोड़ा 
मिलता है, तब हमें क्रोध उत्पन्न होता है ओर हम फिर 
अधिक तत्परता के साथ उसकी प्राप्ति के अथ अग्रसर होते है । 
ऐसा करने से हमें उसके प्रति सम्मोह उत्पन्न होता है। द्नि- 
रात्रि उसीकी चिन्ता, उसीका विचार ओर उसीके सम्बन्ध 
की बाते करने से हमारी पुरानी सभो स्मतियाँ मिट सी जाती है, 
या थो कह लीजिए कि हमारी स्मृति में एक प्रकार का विश्रम सा 
उत्पन्न होजाता है। अब फिर क्या रहा ? जब पुराने सभी संस्कार 
पक एक करके नष्ट हो गये, जब द्रव्योपाजन ही हमारे जीवन 
का एकमात्र लक्ष्य बनगया, तब मानों हमारा जीवन द्वव्योपाजंन 
के ही लिए हो गया या दूसरे शब्दो मे यो कह लीजिए कि हम 
द्रव्य के हाथो बिक गये | अब हमें दूसरी कोई भी वस्तु अच्छी 
नही लगेगी। द्रव्य का नाम खुनते ही हम फड़क उठेंगे। रुपया 
की मंभनाहट खुनते ही हमारे रोमांच होगे, रुपयो के दर्शन 
मात्र से ही हम मरते हुए जी डठगे। सारांश यह है कि रुपया 
ही हमारा सब कुछ हो ज्ञायगा। हमारा जीवन और द्रव्य 
दो वस्तु न रह कर एक ही अथवा एक सा हो ज्ञायँंगी। इस 
प्रकार एक वस्तु को चरम सीमा तक पहुँचने की नौ सीढ़ियाँ 
हुई'।( १) खुनना--देखना या पढ़ना--( २) ध्यान (३ ) 
आशक्ति ( ४.) काम या वासना (५) क्रोध या उद्रेक (६) 
सम्मोह (७) अन्य सब वस्तुओं के विषय में डदासीनता (८) 


( २७ ) 


बुद्धिनाश, अर्थात्‌ भले-बुरे का विचार न करना। (६) आत्म- 
समपंण अर्थात्‌ पूरो तरह से अपने को उस पर न्योछावर 
कर देना। 
भगवद्‌गीता में भगवान ने इसी प्रकार ससार की पंक में 
स्ंतोभावेन फेसकर प्राणियों के नष्ट हो जाने का वर्णन 
किया है-- 
ध्यायतों विषयान्पुंसः संगस्तेष॒पजायते । 
संगात्‌ संजायते कामः कामात क्रोधों एमिजायते ॥ 
कोधा हद भवति संमोहः संमोहात्‌ स्मृतिविश्रमः । 
स्मृतिश्नृशात्‌ बुद्धि नाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ | 
अथ (पहले मनुष्य इन्द्रियों के द्वारा विषयों को देखता अथवा 
श्रवण करता है) फिर उन विषयों का ध्यान करता है। विषय- 
भोगों का चिन्तन करने से उसमें आ्राशक्ति आती है। आशक्ति 
से पाने की इच्छा उत्पन्न होती है, ओर ( न मिलने पर ) इच्छा 
से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से संमोह अर्थात्‌ अविवेक 
होता है, अविवेक से स्एतिश्र'श ओर स्मवतिश्रंश से बुद्धिनाश, 
बुद्धिनाश होने से मनुष्य का स्नाश हो जाता है । 
यह तो हुई संसार के विषयों की बात। अब ठीक इसी 
प्रकार परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी मनुष्य 
शुद्ध भक्ति. को इन्ही नो सीढियाँ को पार करना होता 
है। इन दोनों में इतना ही अन्तर है कि 
संसारवाली सीढ़ियाँ नीचे की ओर ले जाती हैं ओर परमात्मा 


( शे८ ) 


बाली सोढ़ियाँ ऊपर की ओर। शाख्त्रकारों ने भक्ति के भी & 
प्रकार बताये हैं--- 
श्रवण कीत॑न॑ विष्णो; स्मरणं पादसे वनम्‌ । 
अचन॑ वंदन दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम्‌ ॥ 

अर्थ (१) श्रवण (२) कोतन (३) विष्णु-स्मरण (४) पाद- 
सेवन (५) अचन (६) बंदत (७) दास्य (5) खख्य (&) 

आपत्मनिवेदन । इस तरह & प्रकार की भक्ति है। 
संसारी पदार्थो' के साथ इन भावों का सम्बन्ध होने से 
वह 'मोह' कहाता है ओर ये ही भाव भगवान्‌ के साथ होने से 
भक्ति के नाम से पुकारे जाते हैं । दोनो का ही उद्देश आनन्द्‌ 
ग्राप्त करना है। दोनों ही अपने अपने उद्देश की सिद्धि के लिए 
ध्राणपन से चेष्टा करते हैं। दोनों ही सफलता में बाधा होने 
पर आँसू बहाते हैं । एक के रोने को 'रुदन! और दूखरे के रुदन 

को 'विरह! या भाव” कहते है । 

किन्तु, सिद्धि मे बहुत बड़ा अन्तर है। जो भगवान की 
भक्ति के द्वारा आनन्द प्राप्त करना चाहते हैं, 
दोनों क्री सिद्धि में वे तो अलली आनन्द तक पहुँच भी गये 
अन्तर हैं । इसका प्रमाण यही है कि बहुत से 
पुरुष जीवन्मुक्त हो गये हैं । बहुत से 
महात्माओं ने, जिन्हाने इस रस का आस्वादन किया है, 
इसका थोड़ा बहुत--जितना कि वे कर सके हैं--वर्णन भी किया 
है, किन्तु संसारी भोगों के हो द्वारा आनन्द का उपभोग 


( रे& ) 


करनेवाले सभी पुरुषों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा है कि अरे ! 
हमें कुछ भी नहीं मिला। हज़ारों वे विषय-भोगों में लिप्त 
होकर जो बुड़ा हुआ, वृद्धावस्था में भी जिसकी शान्ति 
विषय-भोगों से नहीं हुई ओर अन्त में अपने पुत्र की युवावस्था 
लेकर फिर जिसने हजार वर्ष तक संसारी सुख भोगे, तिस पर 
भी असली खुख को प्राप्त करनेवाले राजा ययाति ने हार कर 
कहा था-- 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शास्यति । 
हविषा कृष्णवत्सेव भूय एवामिवर्धंते ॥ 

अथ--विषयों के उपभोग से शान्ति प्राप्त नहीं होती, 
प्रत्युत जिस प्रकार जलती हुई अ्श्नि में घी डालने से वह बुभने 
के स्थान में ओर भी अधिक बढ़ती है, डसी प्रकार विषयोप- 
भोगों से दिन दूनी अशान्ति ही बढ़ती है। 

संसार मे सबसे अधिक सुखी “इन्द्र”! माना ज़ाता है। 
संसारी भोगो की वहाँ जाकर पराकाष्ठटा हो जाती है । इन्द्रत्व 
प्राप्त करना संखारी लोगों का चर्म लक्ष्य है, किन्तु पुराणों के 
पढ़ने से मालूम पड़ता है कि उस बेचारे को कितनी मुसीबत 
भेलनी पडती हैं। दिन रात्रि उसे इसी बात की चिन्ता लगी 
रहती है कि कोई मुझसे तप में बढ़ने न पावे । किसी को उफ्न 
तप करते देख, उसके होश-हवास उड़ जाते हैं और उसके तप 
को खंडित करने के लिए वह प्राणपन से चेष्टा करता रहता है | 
जबतक उसे भ्रष्ट नहीं बना देता, तबतक उसे चेन नहीं मिलता ४ 


$ ई० ) 


इसी प्रकार उसे नित्य नई चिन्ताएँ लगी रहती हें। जहाँ 
चिन्ताएँ आ-आकर सताती हैं, वहाँ फिर आनन्द-चैन कहाँ 
रहा ? वह साधारण लोगो से भी दुःखी हुआ । उसकी तृष्णा 
तो संसार में सबसे बढ़ी-चढ़ी हे । तभी तो भतृहरिज्ञी ने कहा 
है “सतु भवति द्रिद्रो यस्य तृष्णा विशाला |” अर्थात्‌ संसार 
में वह उतना ही अधिक दरिद्रो है, जिसकी जितनी अधिक 
तृष्णा बढ़ी-चढ़ी हो। 
यह जगत्‌ ओर परमात्मा दोनों एक दूसरे से बिलकुल 
भिन्न होते हुए भी एक दूसरे के आश्रय में 
प्ररमात्मा ओर संसार ढहरे हुए हैं। यदि थोड़ी देर के लिए मान लें 
का पारस्परिक कि यह जगत न होता, तो फिर परमात्मा को 
सम्बन्ध कौन पूछता ? भले ही वे सर्वज्ञ क्यो न हों, 
उनकी स्वज्ञता के गीत ही कौन गाता ? 
इसी प्रकार यदि परमात्मा का अस्तित्व न होता तो लोग' संसार 
का नाम तक न जानते | एक के होने से दूखरे का बोध 
होता है। 
संसार के प्राणियों को संसार और परमात्मा दोनों ही 
अपनी अपनी ओर खींच रहे है, इन दोनों के बीच में पड़ा हुआ 
प्राणी किकत्तंव्यविप्वूढ़् बना हुआ है। जैसे सूर्य्य पृथ्वी को 
अपनी ओर खींच रहा है और पृथ्वी सूर्य को अपनी ओर 
खींच रही है। इन दोनों के खिंचाव के कारण ही यह जगत्‌ 
रुका हुआ है, यदि इन दोनों मे से एक का भी खिंचाव कम हो 


( रेह ) 


में हा हा प्रलय आकर उपस्थित हो जाय, और 
६६ सभी खेल चौपट हो ज्ञाय । 
कसी 24 ज़् को नीचे से ऊपर को फेकते हैँ, तो वह 
गैड़ी दूर तक तो ऊपर की ओर जाती है, परन्तु फिर उसे 
पृथ्वी का आकर्षण अपनी ओर खीच लेता है ओर बह नीचे 
गिर पड़ती है। कुछ दूर तक तो पृथ्वी का खिंचाव रहता है, 
व्रहाँ तक की वस्तुओं को तो पृथ्जी अपनो ओर खीचती है 
और उसके आगे सूर्य का आकर्षण होता है, पृथ्वी की परिधि 
को जो पार गया, फिर उसे लाख प्रयल करने पर भी पृथ्वी 
अपनी ओर नहों खींच सकती, फिर तो वह सूथ्य के आकर्षण 
की सीमा में पहुँच गया । अब उसे सूर्य के पास तक जाने में 
देर नही लगेगी। थोड़ी ही देर में वह खूथ्ये के पास जाकर 
उसमे तल्लीन हो जोयगाः | 
जिस प्रकार सूथ्य॑ स्थिर है, उसो प्रकार परमांत्मा भी 
सदा एक रस रहता है, इसीलिए उसे “रखानां रखः”? 
अथांत्‌ रसो का भो रस कहा है। उसमें विकार होना संभव 
नहीं | जिस प्रकार पृथ्वी सदा घूमती रहती है, ऐसे ही यह 
संसार भी घूमता ही हुआ है। संसार की एक भी घस्तु स्थिर 
नहीं । इसके सभी पदार्थ नाशवान हैं । ये सदा परि- 
वर्तित होते रहते हे, कभी णकसे रहते ही नहीं । इसी लिए 
इसे “संसरतीति संसारः” अर्थात्‌ परिवर्तित होनेवाला कहा 
गया है । 
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जो सदा संसारी भोगों में ही लिप्त रहते हैं, ज्ञिनका 

उद्देश ही संसार को प्राप्त करना है, वे लाख समझाने 
पर भी परमात्मा की ओर नही बढ़ते । संसार से दुःखी होकर 
अथवा किसी प्रबल शक्ति वाले महात्मा की प्रेरणा से यदि इस 
ओर बढ़े भी, तो जहाँ वह शक्ति समाप्त हुई, वहाँ धड़ाम से 
फिर नीचे गिर पड़ते हैं, कारण कि उनकी हाद्दिक इच्छा तो 
प्रभु को प्राप्त करने की थी ही नहीं। जहाँ तनिक सा भी 
संसारी लोभ सामने आया, जहाँ लक्ष्मीदेवी ने तनिक भी 
अपना स्वरूप दिखाया कि वे रूट से उसे लेने के लिए 
दौड़ते हैं, ओर बुरी तरह से फँस जाते है, फिर उन्हें 
ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। यदि एक बार भगवान भी 
आकर उनसे कहे कि में भगवान हूँ, तो वे सहसा विश्वास 
नहीं करंगे । वे मोह-पंक में इस तरह से फँस जाते हैं 
कि उन्हे सद-असद का भान' ही नही रहता | ऐसे ही मोह मे 
फँसे हुए जगत्‌ के बद्ध प्राणियाँ को लक्ष्य करके भतहरिज्ञी ने 
कहा है-- 

आदित्यस्य गतागतेरहरह: संक्षीयते जीवनम्‌ 

व्यापारेब हुकाय्येभारगुरुमि; काछो न विज्ञायते ॥ 

दूषा जन्मजराविपत्ति मरणं त्रासश्र नोत्पयते । 

पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरामुन्मत्तभूत॑ जगत ॥ 

अथ--सूय्य॑ नारायण के उदय होने और अ्रस्त होने से 

संसार के प्राणियों की आयु दिन दिन च्ञीण होती चल्नी जा 


( ३ ) 


रही है। संसारी धंधों में ये इस तरह से फेव गये हैं कि 
उनकी गुरुता के कारण इन्हें इस बात का भी होश नहीं रहता 
कि हमारी आयु का कितना समय चला गया और कितना 
शेष रहा है । महान आश्चर्य की बात ता यह है कि नित्य 
सैकड़ों प्राणयों के जन्म, मत्यु ओर विपत्ति को देखता 
है, फिर भी इसे भय उत्पन्न नहीं होत। कि एक दिन मुझे भी 
ऐसा ही होना है। इलहा कारण क्या है? इलका उत्तर 
कवि देता है कि ज्ञगत्‌ के सभो प्राणियाँ ने मोह-रूपी 
मदिरा खुब गहरी पीली है। डसीके नशे में ये फागल बने 
हुए हैं । 

जिन्होंने संतार का आश्रय नहीं पकड़ा है , जो प्रभु के 
पाद-पद्मों को ही अपना लक्ष्य मानकर अगे बढ़े हैं, उनकी 
बात ही >िराली है, उन्हे ससार को कोई वस्तु भा विचलित 
नदीं कर सकती । वे च हे दिख,वे के लिए संसार में भले ही 
रहे, किन्तु उन्हे सस्त।र को व्यात्रियाँ यन्त्रणा नहीं पहुँचा 
सकतों। उनके सामने चाहे सात्ष त्‌ लक्ष्मी ही आकर क्यों न 
खडी हो जाय, किन्तु वे उस भी हँसकर कोरा ही जवाब दे 
देंगे ' ऐसे ही एक भगवान के पथ के निस्पृदर पथिक के सामने 
आकर लक्ष्म, हाथ जोड कर खड़ी हो गई और बड़ो दीनता 
के साथ कहने लगी--'हे बटोही. तू मुझे अ्रपना ले, में संसार 
के सम ण॒ खुखों की जननी हूँ, मेरे साथ सम्बन्ध करके फिर 
तुझे किसी प्रकार का भी वष्ट नहों हो सकता ।”” उसकी ऐसी 


( रेए ; 
प्रार्थना सुनकर वह निस्पृद्द पथिक बड़ी नम्नता के साथ उत्तर 
देता है-- 
मातलंद्ेम भजस्व कब्विदपर मत्काड्क्षिणी मास्म भू: 
भोगेम्य. स्पहयालवो नहि वय का निस्प्ृह्वणामसि ॥ 


सच्यःएतपलासपत्रपुटिकापात्रे पवित्रीकृते । 
मिक्षावत्तिभिरेव संप्रति वय वृत्ति' समीद्षामदे ॥ 


अर्थ--हे माता लक्ष्मी ! तुम किसी दूसरे का आखरा 
टटोलो, मेरी इच्छा खप्न मे सी नहीं करना । ज्ञब हमारा सखारो 
भोगो में स्पृद्दा ही नही रही, तब फिर हमारे सामने तुम्दारा 
महत्त्व ही क्‍या रहा ? हमे तो पलास के पवित्र पत्तो मे भिक्षा 
से लाये हुए सत्त दी अच्छे लगते हैं। जो तुमद ही स्वस्व 
समझे उन्हीं के पास जाओ, वहीं तुम्हारा खूब आदर होगा। 
यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने की । 


यह उन लोगों के वाक्य हैं, जिन्होंने उस मदान आनन्द 
का यत्करिचित्‌ भी रसास्वाद कर लिया है। जिन्होंने परमात्मा 
के अनुग्रह का अणुमात्र भी अचुभव कर लिया है। तभी तो 
इसके सम्बन्ध में भगवान्‌ ने कहा है--“स्वल्पमःयरुप धमेस्य 
आायते महतो भयात्‌ |” 

जो संसार के आकर्षण को पार कर गये हैं, ज्ञो भगवदु- 
अरणारविन्दों की ओर सच्ची ओर अच्छी भावना से बढ़ चुके 
हूँ, उन्हें संसार का कोई भी पदार्थ अपनी ओर आकर्षित नहीं 


( दे४ ) 


कर सकता। वे तो अपने प्यारे के पैरों की धूलि को ही प्राप्त 
करके धन्य होंगे । उन्हें संसारी भोगों की क्या परवा ? 
यहाँ तक तो केवल इसी बात का वर्णन हुआ कि किसी 
वस्तु विशेष के चाहने को भक्ति कहते हैं । 
भक्ति के भेद. यदि वह चाह सांसारिक हुई तो डसे 'मोह!” 
कदते हैं ओर वही चाह भगवत्याप्ति की 
हुई तो उसका नाम “भक्ति! हो जाता है। अब यहाँ विचार 
इस बात पर करना है कि भक्ति! के कितने भेद हो सकते हैं ! 
हम खंखार में देखते हे कि चाहना कई प्रकार की होती 
है। पिता पुत्र को, गुरु शिष्य को चाहता है, इसके विपरीत पुत्र 
पिता को, शिष्य शुरू को भी चाहता है। मित्र मित्र को और 
पति पत्नी को चाहता है, इसी प्रकार पत्नी पति को भी चाहती 
है।ये सब चाहे एक ही प्रकार की है या इनमें कुडु मिन्नता भी 
है? यदि ध्यानपू्वक इस बात पर विचार करे, तो हमें मालूम 
होगा कि ये चाहे एक होती हुई भी भिन्न भिन्न हैं। जैसे में 
अपने गुरुदेव को भो चाहता हूँ ओर अपने मित्र को भी । 
परन्तु मित्र के सामने में जैसी घुल घुल कर मीठी मीठी ज़तो- 
ड़ियॉ लडाता रहता हूँ, गुरुज़ो के सामने उन्हें कहने तक की 
हिम्मत नही होती । यह बात भी नहीं है कि में मित्र की अपेक्षा 
अपने शुरुदेव को कम चाहता हूँ, किन्तु तो भी न जाने क्‍यों 
उनके सामने आने ही मेरी सभी सिटिल्लो भूल जाती है और 
में एक दम गम्भोर बन जाता हूँ । इससे मालूम पड़ता है कि 
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मित्र के चाहने में ओर गुरुदेव के चाहने में कुछ भेद 
अवश्य है। फिर चाहे वह थोड़ा ही फ़यों न हो, परन्तु 
है अवश्य । 
जिन्हें हम बड़ा मानते हैं, उन्हें श्रद्धा के सहित चाहते हैं 
ओर जिन्हें अपने बराबर का या अपने से 
श्रद्धा और प्रेम. छोटा समभते है, उन्हें हम प्रेमपू्वक चाहते 
हैं। अतः साधारण रीति से चाहना दो 
प्रकार का हुआ, एक तो श्रद्धासूलक चाहना या भक्ति, ओर 
दूसरा प्रेमसूलक चाहना । इसी प्रकार यहाँ हम भक्ति के भी 
दो भेद्‌ मानते हैं।जो भक्त कि परमात्मा को सर्वाचार, सबे- 
कर्ता, विश्वम्भर आदि कदते हैं ओर उन्हें सदा बड़ा मान कर 
श्रद्धापूवंक भक्ति करते हैं, वे श्रद्धामूलक भक्ति के उपासक 
भक्त हैं, उनके उपास्यदेव परमपिता, जगज्ञननी के रूप 
में हैं। और जिनके भगवान्‌ सखा हैं, मित्र हें, उनके साथ 
वे हँसी ठट्ठा दिल्लगी आदि करते हैं । थे प्रेममतुलक भक्तिवाले 
भक्त हैं। इन दोनों में कोन छोटा है और कौन बड़ा है, 
यह हमारी शक्ति के बाहर का प्रश्न है। हमारे तो ये दोनों 
ही प्रकार के भक वन्य, श्रद्धेघ और पूजनीय हैं। इन दोनों 
प्रकार की सक्रियोँ के अतिरिक एक ओर प्रकार की भक्ति भी 
है, ज्ञिसका उदाहरण हम खंलारी किसी वस्तु के साथ नहीं 
दे सकते, न उसका किसी प्रकार से स्वरूप ही बता सकते हैं 
इस लिए हम उसे “शुद्धा भक्ति”, केवला भक्ति अथवा परा भक्ति 
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कह खकते हैं ॥ सब प्रकार की भक्ति इसी भक्ति में जाकर मिल 
जाती हैं। उसका वर्णन करना असम्भव है । 
अच्छा जिस प्रकार हम अपने बड़ों के साथ श्रद्धापूर्व 
भक्ति करते हैं उसी प्रकार उसके बदले में वे हमारे ऊपर कृपा, 
अनुग्नह, अनुकम्पा आदि करते हैं। हमारी प्राप्य वस्तु को वे 
अनुग्रद करके हमें देते हैं ओर हमारे ऊपर सदा कृपा रखते 
है। वे सदा इस बात का ध्यान रखते है कि हमारे कृपापात्र को 
कोई कष्ट न होने पावे । जिनके साथ हम प्रेम करते हे, 
बदले में वे भी हमसे प्रेम ही करते हैं। हमारे दुःख को वे अपना 
ही दुःख समभते हैं | हम पर यदि तनिक भो दुश्ख आकर पड़े 
तो वे उसे हटाने का प्रयत्न करते हें ओर जबतक उसे हटा 
नहीं देते तबतक उन्हे चैन नहो पड़ता । 
श्रद्धा ओर प्रेम के साथ यदि भगवान का सम्बन्ध न हो, 
खाली संसार के ही सम्बन्ध में हम इनका 
काम, मोह ओर प्रयोग कर, तो हम प्रेम को काम अथवा 
दम्भ तथा स्वाथ मोह कह सकते हैं ओर श्रद्धा को स्वार्थ 
अथवा दम्भ कहेगे । केवल संसारी सश्बन्यों 
में प्रेत ओर अ्रद्धा का प्रयोग नहीं हो सकता। संखारो विषयों 
को लक्ष्य में रखकर जो प्रेम किया जाता है, अलल में वह प्रेप 
न होकर मोह है ओर वासनाओं की तृप्ति के ही हेतु वह क्रिया _ 
जाता है। इसी प्रकार भगवान्‌ को छोड़ कर कोरो श्रद्धा दिखावे 
के लिए होतो है ओर उसका मतलब होता है स्वार्थ-लाधन | 
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जब इन दोनों का लक्ष्य संसारी विषयभोग न होकर परमात्मा 
की प्राप्ति हो ज्ञाता है, तभी इन्हें श्रद्धा ओर प्रेम कहते हैं। केवल 
लक्ष्य को बदल देने मात्र से ही काम चल जाता है। 

पंजाब में ब॒ुल्लेशाह नाम के एक बड़े ऊंचे फकीर हो गये 
हैं। आप जाति के सेयद थे। जन्मस्थान तो आपका रूम था, 
किन्तु पंजाब के कुसूर नामक आराम में रहते थे । मुललमान होने 
पर भी आप बड़े स्वतन्त्र विचार के सन्त थे | सत्य के सम्मुख 
वे कुरान आदि किसी की परवाह नहीं करते थे । एक दिन 
आप अपने यहाँ ऊख को पेड़ी लगा रहे थे, इधर से उठा उठा 
कर वे उधर खेत में लगाते ज्ञाते थे। इतने ही में एक भक्त 
आया | उसने उनसे पूछा--“बुल्लेशाह ! ख्वदा की पाव दाँ ?” 
अर्थात्‌ हे बुल्लेशाह ! भगवान्‌ को किस प्रकार प्राप्त कर सकते 
हैं ? इसका उन्होंने उत्तर दिया--“रूवदा की पाव दाँ? इधर से 
मन पट्ट कर उधर रख दाँ??। उन्होंने कहा--यह भी कोई कठिन 
काम है ? मन को संसार की ओर से घुमा कर भगवान्‌ की 
ओर लगा दो, कट भगवान प्राप्त हो जायेंगे । 

कितना अच्छा उपदेश है। जहाँ तुम विषय-भोगों की पूत्ति 
के निमित्त दूसरी वस्तुओं से मोह करते हो, उसे भगवान की 
ओर पलट दो। तुम्हे सब प्रकार के खुख प्राप्त हो जायँगे। 
“इन भोगों की प्राप्ति के लिए तो तुम्हे दूसरों को धोखा भी देना 
पड़ता है, अनेक प्रकार के पाप करने पड़ते हैं, परन्तु अपनी 
सांसारिक इच्छा को प्रेम के रूप में परिणत करंते ही तुम्हें 
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सब पापों से छुटकारा मिल जायगा । ऐसे ही पुरुष को भगवान्‌ 
डपदेश करते हैं-- 

स्वंधर्मान्‌ परित्यज्य मामैक॑ शरणं त्रज । 

सअंहं त्वां सब पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुचः ४ 

यदि तुम स्वार्थ सिद्धि के लिये, अपने खाने, पहनने के लिए 

किसी की जाकर खुशामद्‌ करते हो, उसके सामने जाकर भूठी 
श्रद्धा दिखाते हो, तो तुम भूल कर रहे हो । वह बेचारा तुम्हारा 
कुछ भी डपकार नहीं कर सकेगा | इस दम्भ को बदल दो, 
साली इसे श्रद्धा के साँचे में ढाल लो, फिर देखना, तुम्हे किसी 
बात की भी चिन्ता न करनी पड़ेगी। भगवान्‌ प्रतिशापूवक 
कहते हैं-- 

अनन्याश्चिन्तयन्तो माँ थे जनाः पयुपासते। 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ॥ 


अथ--ज्ञो अ्नन्यनिष्ठ लोग मेरा ही चिन्तन कर मुझे 
भजते है, उन नित्ययुक्त पुरुषों को योग-क्षेम (सांसारिक निर्वाह 
का प्रबन्ध) में स्वयं करता हूँ। 

इस बात को भी सुन कर जो भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं 
करते उनके सद्वश मूढ़ संसार में दूसरा कौन होगा ! 
प्रैम के द्वारा, अथवा श्रद्धा के द्वारा जिन्होंने “शुद्धा भक्ति” अथवा 
परा भक्ति को भ्राप्त कर लिया है, असल में वे ही धन्य हैं, संसार 


पे उन्हीं का जन्म त्तेना स्पाशक छा । 
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यहाँ तक तो संत्षेत में यद बताया गया कि भक्ति! कहते 
किसे हैं । परमात्मा के सम्बन्ध में जो 
भक्ति का उदगम- चाह होतो है, डसे भक्ति, श्रद्धा अथवा 
स्थान प्रेम कइते हैं। वही चाह यदि सांसारिक 
पदार्थों की हुई तो उसे तृष्णा, लोभ, मोह, 
अथवा दम्भ कहते है। अब आगे इस बात पर विचार करना 
है कि भक्ति का उददगम-स्थान कहाँ है ? सकि पैदा कहाँ होती 
है? भाव यथा वेदना उत्पन्न होने के तोन ही रुथान हैं, मत्ति ष्क 
हृदय ओर इन्द्रियाँ तथा मन। सभा भावों की उत्पत्ति इन 
तीनों ही स्थानों से होतो है। इसलिए मनुष्य तोन ही काम 
करता है, विवार, अनुभव ओर क्रिया । मस्तिष्क से मनुष्य 
विचारता है, हृदय से अनुभव करता है और मन तथा इन्द्रियों 
के द्वारा क्रिया करता है। इन तीनों को हम ज्ञान-शक्ति, इच्छा- 
शक्ति ओर क्रिया-शक्ति कहते हें। मनुष्यों में वैसे तो कुछु न 
कुछ अंश में ये तीनों शक्तियाँ होती हैं, किन्तु किसी का 
मस्तिष्क बहुत अधिक विकलित होता है, झरिन्ही का हृदय 
बहुत उच्च !होता है ओर बहुतों में कार्य्य करने की शक्ति 
अधिक होती है। 
मस्तिष्क का काम है प्रत्येक बात पर तक-विपर्क करना, 
सत्य-भफूठ का पता लगाना। यथाथे और 
मस्तिष्क अयथार्थ के विषय में अन्वेषण करना। 
जिनकी ज्ञान-शक्ति प्रबल दै उनकी बुद्धि 
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कुशात्र होती है। वे लोग समाज में बुद्धिप्रान्‌ लमभे जाते हैं 
और उन्हें दाशनिक कहते हैं। उन्हें प्र यः प्रत्येक घटना और 
बात के सम्बन्ध में ,खूब सोच-विचार करने मे ही आनन्द 
मिलता है। वे सदा कार्य्य-कारण-भाव का पता लगाने के लिए 
ही व्यग्न रहते हैँं। बिना तक के तराज पर तोले वे किसो बात 
को सहसा ठीक मानने के लिए तैयार हो नहीं होते | वे प्रत्येक 
बात के सम्बन्ध में “ऐसा क्यो हुआ ?”” यही सो बने लगते 
हैं। ऐसे लोग प्रायः प्रत्येक सभ्य समाज में होते हैं, किन्तु 
उनकी संख्या बहुत ही थोड़ी होतो है। ऐऐघप्ते तक्त्वद्र्शों समान्न 
के बहुमूल्य भूषण हैं । 


हृदय का काम है, अनुभव करना। जिनकी इच्छाशक्ति 
प्रबल होती है, वे सोचते बहुत कम हैं, 
ह्द्य किन्तु अनुभव बहुत अबिक करते हैं । 
वाटिका में ज्ञाने पर हमें पुष्प की खुगन्ध 
क्यों प्यारी लगती है, वे इस बात पर विवार नहीं करेंगे, 
किन्तु उस गनन्‍ध का अनुभव करते ही वे लोग उंस पर 
लट्हू हो जायेगे । बिना कार्य्य-ऋरण का विचार किये 
वे उसके आनन्द में तन्‍्मय हो जायेंगे । ऐसे लोगों को 
कवि, चित्रकार, उपन्यासकार ओर भक कहते है । तच्व« 
ज्ञानियों की अपेक्षा ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक 
होती हे । 
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इन्द्रियों का व्यापार है कार्य करना। जो लोग दि्नि-रात्रि 
काम में ही लगे रहते हैं, न तो जो विशेष 
इन्द्ियाँ अथवा मन सोचते ही है, न जिन्हें अधिक अनूभूति ही 
होती है, उन्हे साधारण जन संसारी मनुष्य 
कहते हैं। समाज में ऐसे ही लोगों की संख्या अधिक होती है । 
लोग किसो बात की सचाई-भ्रुठाई को स्वयं न सोचकर 
वे समाज के आप्त पुरुषों के ही वाक्‍यों को मानने के लिए 
विवश होते हैं। संसार में मानों उन्हें परमात्मा ने दिन-रात्रि 
सांसारिक विषयों को जुटाने ही के लिए पैदा किया है।वे 
सांसारिक सुखों की इच्छा से अथवा अपने अभावों की पूत्ति 
करने के लिए दिन-रात्रि काम में ही जुटे रहते है। उन्हे पर- 
मा्थ, परलोक ओर आध्यात्मिक विषयों से कुछ विशेष 
सम्बन्ध नहीं । 
पक बात ओर ध्यान में रखनी चाहिए | जो केवल विचार 
ही विचार करते है, जो हृदय की आवाज़ 
केवल इच्छा, ज्ञान को पक दम' दबा देते है, उन्हें हम 
जोर क्रियाशक्ति नास्तिक कहते हैं। ज्ञो केवल अनुभव ही 
कर सकते हैं, कुछ भी नही विचारते, उन्हें 
अंधविश्वासो कद्दते हैं, और ज्ञो केवल यन्त्र की भाँति 
काम ही कर सकते हैं, उन्हें कर्मंसंगी अजानी कहते 
हैं। सारांश यह है कि केवल मस्तिष्क हमें नास्तिकता 
की ओर ले जाता है। केवल हृदय हमें अंधविश्वासी 
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बनाता है और केवल कर्म हमे जड़ता के गड़ढे में जाकर 
पटकता है । 
जो क्रियाशक्ति और अनुभूति के साथ विचार करते हें, 
किन्तु विचार-शक्ति को प्राधान्य देने से 
दाशनिक, भक्त. वे ज्ञानी कहलाते हैं। जो विचार और क्रिया 
जोर सुधाक.. के साथ अनुभूति करते हैं, उन्हें हम 'भक्तः 
कहते हैं ओर जो अनुभूति तथा विचार- 
पूवंक निरन्तर कार्य्य करते रहते हैं, उन्हें हम 'खुधारक', 'प्रचा- 
रक! या 'डपदेशक' कहते हैं। ज्ञिनमे इन तीनों ही शक्तियाँ का 
जितना ही अधिक अंश होगा वे उतने ही अधिक उच्च पुरुष 
समझे जायंगे। 
सम्पूर्ण सृष्टि इन तीनों ही शक्तियाँ से निर्माण हुई है। 
प्रति स्वयं सत्त्व, रज और तम इन तीनों 
त्रिवर्गॉकरण गुणों से युक्त है। रजोगुण से सृष्टि की 
उत्पत्ति होती है, सत्वमें स्थिर रहती है ओर 
तम में जाकर लय हो जाती है। मनुष्य की विचार-घारा भी 
इसी प्रकार है। मनुष्य रजोगुण की प्रधानता से विचार करता है, 
सत्त्व गुण की प्रधानता से अनुभव करता है ओर तमोगुण की 
प्रेधानता से क्रिया करता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सत्‌ , चित्‌ , 
आनन्द, सत्यं शिव सुन्दर, ऋक्‌ , साम, यज्ञ, देव, नर, राक्षस; 
ब्रह्माणी, रुद्राणी, वैष्णवी, इन सभी का सम्बन्ध मस्तिष्क, हृदय 
ओर इल्लियाँ के स्पाश के । 
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हमारे यहा परतोक के लिए तीन प्रसुषार्थ बताये गये हैं । 
अर्थ, धर्म और काम । मस्तिष्क का काम है अर्थ के विषय में 
चिन्तन करना । हृदय का काम है धर्म के विषय में जानकारी 
प्रात करना ओर इन्द्रियों का काम है कामोपभोग करना । जो 
अपने जीवन का प्रधान लक्ष्य अरथोवाजत ही बना लेगा, उसका 
मस्तिष्क तो अ्रच्छा होगा। वद सोच तो बहुत सकेगा, फिन्तु 
वह पूर्ण धामिक नही बन सकता। जिसका जीवन धर्म-प्रधान 
होगा, वह अथे की कुछ भी परवा न करेगा ओर धर्म के विषय, 
में अधिक अचुभव करेगा । जो पुरुष कामी होगा, वह न तो 
विशेष विचारबान्‌ हो ओर न अधिक धार्मिक ही होगा । वह 
इन्द्रय-खुख में ही सदा लगा रहेगा । हृदय से अनुभव करके 
मस्तिष्क के द्वारा उसे पुष्ठ करके जो कोर्य करेगा, वड्ो संसार 
में रहकर भो धार्मिक बना रहेगा | इन सब में हृदय का प्रधान 
स्थान है। व्यास जी कहते है--- 


ऊध्ववाहुवि रोम्पेष नैत्र कश्रिच्छृणेति मे 
धर्मादरथश्व कामश्च स किमर्थ' न सेब्यते । 
अर्थात्‌ में लोगों से हाथ डठा उठाकर कहता हूँ, परन्तु 
मेरी कोई खुनता ही नही। अरे, यदि तुम्हें द्ृव्योपाजन करना 
दो तो धर्मपूबंक करो | अथांत्‌ ज्ञिल काम में तुम्हारा हर 
गवाही देता हो, डसे करो ओर यदि तुम्हें इन्द्रिय खुख भी 
भोगना हो, तो उसे भी धर्मपू्वक ही भोगो । 
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यह तो हुई खंखार में रह कर परमा्थ साधन की बात, 

कंसारी अ्रिवर्गीकण हित झो घोर संखारी हैं, वे भी तीन हो: 

खाना, पाना और काम अच्छे समभते हैं | अर्थात्‌ खाओ, 
मौज करना. जओओ, मौज करो । 


खाने की सभी बाते मस्तिष्क से ही सोची जाती हें । जो 
सलारी पुरुप जितना ही अधिक विचारता है, वह अनेक प्रकार 
की खाने को वस्तुओं के सम्बन्ध में सोचता है और उनकी. प्राप्ति 
के लिए उद्योग करता है।लोग “पीते! इसलिये है कि हम 
विचार करना भूलजायों | अच्छे अच्छे वकील, बे.रस्टर ओर 
सम्पादकों को हमने पीते! देखा है। वे दिन भर तो बेचारे 
अपनी रोज़ी कमाने में लगे रहते हैं। कार्णलथ में सम्पूर्ण 
समय तो उनका विचार करने में कटता है, अब थोड़ी देर के 
लिए वे श्रपने मस्तिष्क से छुट्टी पाना चाहते हैं । उनकी इच्छा 
होती है कि थोडी देर मस्तिष्क से कुडु भी काम न लेकर 
तय के साथ खेले । इसलिए विचारों के प्रवाह को 
रोकने के लिए वे पोते है | मोज हमेशा इन्द्रियाँ ही से 
की जाती है। अतः घोर सलारी आदमा भा तीन हो काम 
करते है । 


सम्पूर्ण विश्व का काम मस्तिष्क, हृदय और इन्द्रिय के हमे 
द्वारा हो र। है, किन्तु इस्में हृदथ ही प्रधान है और भक्ति का 
उद्गम-स्थान हृदय ही है । 
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यह बात तो सिद्ध हो चुक्नी कि “भक्ति” का उद्गम-स्थान 
हृदय है और हृदय-प्रवान पुरुष ही भक्त 
लकी और अपछी कहे जा सकते हैं। संसारी हृदय-प्रयात्र 
प्याला पुरुष नकली शराब का पान करके प्रसन्न 
होते हैं और उसकी मरुती मे घर बार आदि 
सभी को भूल जाते है और जो परमार्थी हृद्य-प्रधान भक्त हैं 
वे प्रभु-प्रेपत का लबालब प्याला पीकर पागल हो जाते हैं, उसके 
नशे में वे घर-बार, स्त्री, पुत्र ओर परिजनों की तो बात ही क्या, 
संसार को भी बिलकुश्न भूल जाते हैं। ऐले ही भर धन्य हैं 
और उनका ही पीना यथाथे में पोना कहा जा सकता है। आज़ 
पीकर जो नशा कल उतर गया वह नशा क्या हुआ ? नशा तो 
उसीका नाम है, जो एक बार पीने से जन्म-जन्‍्माान्तरों 
तक न उतरे । ऐसे ही प्रेमो पागलों का संतार में होना 
साथंक है | 
अब संद्ोप में इस बात पर विचार करना है कि भक 
कितने प्रकार के होते हैं । यहाँ भक्त से हमारा तात्पर्य 
असली -भक्त से है, जो परमात्मा के अनिवंचनीय आनन्द को 
प्राप्त करने के लिए अधीर हो रहा हो, जिसे सांसारिक काम- 
नाथ बिलकुल भी न रही हों, जो केवल एकमात्र प्रभु को ही 
प्राप्त करना चाहता हो ओर दि्नि-राजि उसके हृदय में उसी 
असीम, आनन्दू-सागर में डुबकी लगाने के लिए वेदना होती 


रहती दो । 
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भक्त 

भक्तों के भेद बताने के पूर्व पहले हम संद्तेप में इस बात 
के ऊपर विचार करंगे कि उस अम्तत- 
ज्ञान, पपासना,. सागर तक पहुँचने के पूर्वाचार्यों ने कितने 
योग और कमें... मार्ग बताये हैं। हमारे शास्त्रों में परमात्मा 
की प्राधि के मुख्यतया चार ही उपाय बताये 
है ज्ञान, उपासना, योग ओर कम । ज्ञान से मतलब है, विचार 
के द्वारा सत्पदार्थ को जानना। थोग चित्त की वृत्तियाँ के ऊपर 
पूर्ण रीति से अधिकार करने को कइते है | उपासना में उपास्य 
ओर उपासक भाव से परमात्मा की पूजा की जाती है। वेद- 
विहित कर्मो' के अनुष्ठान को कमें-मार्ग कहते हैं । योग ( पात- 
अल से मतलब है ) और ज्ञान का सम्बन्ध मस्तिष्क से है। 
उपासना और कमे का सम्बन्ध हृदय से है । इन चारों ही मागों 
के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धा के बिना इन चारों 
ही मार्गो' से क्रिसो से भी सिद्धि प्राप्त नही हो सकती । श्रद्धा- 
युक्त उपासना को ही भक्ति कद्दते है । भक में जितनी ही अधिक 
श्रद्धा होगी वह उतना ही ऊंचा भक्त समभा जावेग७। यहाँ 

श्रद्धा से तात्पय अपने लक्ष्य मे पूर्ण विश्वास से है। 
भक्तों के भी दो भेद हैं। एक तो वे, जो भगवान को बड़ा 
अथवा पूज्य समझ कर श्रद्धा के साथ 
भक्त के भेद उसकी उपासना करते हैं ओर दूसरे वे, 
जो भगवान को बिलकुल अपना दी समझ 
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कर सभी काम उसीके ऊपर छोड़ देते हें। परमहंस राम- 
कृष्णदेव कहा करते थे “भक दो क्रकार के होते हैं। एक 
भक्त तो बन्द्र के बच्चे के समान होते हैं, वे बलपूवक अपनी 
माता की छाती से चिपटे रहते हैं । माता यदि उन्हें छोड़कर 
चली भी जञथ तो वे अपने पुरुषार्थ से दौड़कर उसके अक में 
जाकर चिपट ज्ञायेंगे। वे सदा इस बात का ध्यान रखते है कि 
माता मुझसे विलग न होने पावे । दूसरे भक्त बिल्ली के बच्चे 
के समान होते है। वे अपनी निज्ञकी कुछ भी चेष्टा नही करते । 
माता उन्हें जहाँ चाहे उठाकर रख दे, वही रखे रहते हे ।? 
सारांश यही हुआ कि जो भगवान्‌ की भक्ति के साथ ही साथ 
पुरुषार्थ को भी स्थान देते है उन्हें तो हम विचारवान्‌ भक्त 
कह्ंगे ओर ज्ञो खाली परमात्मा का ही पन्ना पकड़े रहते है 
उन्हें हम भावुक भक्त कह सकते है। वे अपना संघ बना सकते हैं. 
ऊर अपनी भक्ति का प्रचार कर सकते है। किन्तु भावुक भर्कों 
से ऐसा नही हो सकता। वे स्वयं चाहे तो असीम आनन्द 
की उपलब्धि कर ले, किन्तु संघबद्ध होकर वे उसका प्रचार 
नहीं कर सकते । उनकी भावुकता से चाह भले ही लोग लाभ 
उठाल, किन्तु स्वयं वे कोई संघ खडा नही कर सकते | जैसे 
सूरदास, नंद्दारू, नरसी मेहता, मीराबाई, रामप्रसाद इत्यादि ॥ 
डाँ, भावुक भक्त यदि पहले ज्ञान की उपलब्धि कर चुका है, 
ओर महान्‌ भावुकता की भोंक में भी जिसके मुख से ज्ञान की 
ऊंची से ऊँची बात आप ही आप निकल पड़ती है, वह स्वयं 
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तो उपदेश करने और संघ बनाने में असमथथ होता है, किन्तु 
उसके भावुक विचारवान्‌ शिष्य उसके नाम से अन्त में संघ 
बना सकते है। यदि शिष्य स्वयं शक्तिशाली हुआ तो वह 
अपने ढँग से जिस प्रकार चाहे प्रचार कर सकता है ओर संघ 
को जिधर चाहे लेजां सकता है। यदि उसमे विशेष शक्ति 
नही हुई तो वह अपने आचार्य्य के ही गीत गाया करता है। 
इस प्रकार के भाजुक भको का दर्जा बहुत ऊँचा है। महाप्रभु 
गोराजदेव, , श्रीरामकृष्ण 'परमहंस झादि भक्तों की गणना इसी 
प्रकार के उच्च कोटि के भको में, की जा सकती है । 

अब भकों की दो श्रेणियाँ हो गई । एक तो विचारवान 

भक्त ओर दूसरे भावुक भक्त । विचारवान्‌ 

निगुंण ओर सगुणो- भक्तों का साध्य निर्गेश ईश्वर है। उनमे से 

पासक भक्त बहुत से भक्त साधन के रूप में सगुणो- 

पासना को स्थान देते हैं । बहुत से खाली | 

निगुण उपासना को ही सब कुड मानते है। कबीरदास, 
नानकदा तु, चरनदराल, पलञ्चनट्दास आदि इसो प्रकार के भक्तों 
पं सेहैं। जो निगंश उपासना के साथ ही साथ सथुणो- 
पासना को भी स्थान देते है, उनमें रैशास, प्रीतमदास, आदि 
भक्तों की गणना की जा सकतो है। 

भावुक भक सदा सगुणोपास$| ही होते हैं । सर योपासना 
ही उनका प्रधान कसव्य है। वे पुरुषार्थ पर बहुत भरोसा 
नहीं रखते । विद्या, तप, जप, योग, श्राचार उनके लिए एक- 


( ४० ) 


मात्र भगवान्‌ की कृपा ही है। बाधा या भय होने पर जैसे 
बालक पुरुषा्थ न करके अपनी माता की गोदी में ही 
आकर छिप जाता है, उसरोप्रकार ये अपने सम्पूर्ण कर्मों 
का भार परमात्मा के ही ऊपर छोड़ देते है । अब यहा 
बहुत ही संक्षेप मे दोनों प्रकार के भक्तों के सिद्धान्तों के विषय 
में विचार किया जावेगा । 


विचारवान भक्तो ने विशेष कर चार बातो पर अधिक ज़ोर 
दिया है। (१) श्रीगुरुमहिमा । (२) नाम- 

विचारवान्‌ भक्तों के महिमा (३) खत्लंग-महिमा । (8) अजपा 
सिद्धान्त जाप-महिमा । श्रीगुरु से मतलब उन लोगों 

का परमात्मा से है। अथवा ऐसे महापुरुष 

से है, जिसमें हम परमात्मा के सद्ृश गुण देख सके। शुरु में 
और परमात्मा में कोई अन्तर नहीं | गुरु की महिमा भी पर- 
मात्मा के ही सद्ृश है । जिन्होंने अभी परमात्मा को प्राप्त 
नहीं किया है उनके लिए तो गुरु परमात्मा से भी बड़ा 
है। महात्माओ ने गुरु को वंदना में कैसो अच्छी अच्छी युक्तियाँ 


दो हें। द 
गुरुदेव 
गुरु हैं बड़े गोविंद ते, मन में देख विचार । 
हरि सिरजेते वार है, गुरु सिरजेते पार ॥ 


( ७१ ) 


गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागों पाय । 
बलिहारी गुरुदेव की, जिन गोविंद दिया बताय॥ 

( कबीर ) 
बन्दों गुरुपद-कंज, कृपासिन्धु नररूप हरि | 
महा मोह तम पुंज, जासु वचन रविकर निकर ॥ 

( तुलसीदास ) 
भवसागर में डूबताँ, सतगुरु काढ़े आय | 
दादू खेवट गुरु मिल्या, लीये नाव चढ़ाय ॥ 

( दादूदयाल ) 
पलटू सतग्ुुरु पाय के, दास भया निरबार । 
परस्वारथ के कारने, संत लिया ओतार । 

( पलटूदास ) 
गुरु समान तिहूँ लोक में, ओर न दीखे कोय । 
नाम लिये पातक नसे, ध्यान किये हरि होय॥- 

( चरनदास ) 
तत्त्व सार त्रिलोक मां, गुरु गोविंदन रूप । 
आद्य अंत्य मध्य ओह छे, हरि गु८ संत स्वरूप ॥ 

( प्रीतमदास ) 


( प्र ) 


सतगुर सम कोउ है नहीं, या जग में दातार । 
देत दान उपदेश सों, करें जीव भव पार ॥ 
( दयाबाई ) 


सब परवत स्याही करूँ, घोदे समंदर जाय । 
धरती का कागद करूँ, गुरुअस्तुति न समाय || 
( सहजोबाई ) 


गुरु के बिना शान नहीं हो सकता । गुरु ही सब ज्ञान के 
, भडार है| ज्ञो लोग कमजोर है, जिन्हें अभी उत्कट वैराग्य नहीं 
है, उन्हें स्थूल रूप से ही शुरू बनाना चाहिए ओर गुरु के 
पार्थिव शरीर की पूज़ा-अर्चा करनी चाहिए, किन्तु जिन्हें 
उत्कट बैराग्य है उनके परमगुरु तो भगवान ही हैं। उनकी 
अचना, पूजा से ही सब कार्य सिद्ध हो सकते है। जो हमे 
ज्ञान का उपदेश कर, वे ही गुरु हैं। अतः इन संतो ने गुरु की 
महिमा बहुत अधिक गई है। 


गुरु के पश्चात्‌ इन सभी महात्माओ ने नाम-जप पर बड़ा 
ज़ोर दिया है। नाम के जप से क्या होता 

नाम-महिसा. है ? नाम-जञप भें कोन सा वैज्ञानिक तत्व 
हे? इन प्रश्नों का उत्तर दिया ही नही ज्ञा 

सकता | अंसल में नाम की उपयोगिता मस्तिष्क से विचार 
डारा कमी भी सिद्ध नही हो सकती | नाम-जप केवल शुद्ध 


( ३ ) 


अरद्धामूलक है। “विश्वास के साथ नाम-जप करते चले जाओ, 
तुम्हारा कढ्याण होगा।” गोख्वामी तुलसीदासजी ने तो नाम का 
महात्स्य वर्णन करते हुए यहाँ तक कह डाला है--“भाव कुभाव 
अनख आलसंह, नाम जपत मंगल दिसि द्सट्ट”' । नाम के लिए यह 
बात नही है कि अप्तुक ही नाम जपो । जिसकी जिस नाम पर 
श्रद्धा हो । जिन्हें राम-नाम पर श्रद्धा हो वे राम-नाम का का जाप 
करें, जिन्हें क्ष्ण-नाम में विश्वास हो वे कृष्ण नाम का स्मरण 
कर । जिन्हें 3० पर अथवा गायत्री आदि किसी वैदिक मंत्र 
पर विश्वास हो थे उसी का जाप कर । श्रद्धा के साथ ज्ञप की 
आवश्यकता है। ज़प की महिमा, प्राचीन ग्रन्थों मे भी बहुत 
वर्णन की गई है | जप-यज्ञ को सब यज्ञों में श्रेष्ठ कहा गया है। 
कारण कि अन्य यज्ञों मे तो थोड़ी बहुत हिला होती है, किन्तु 
जप-यज्ञ में हिसा की सम्भावना ही नहीं । इसोलिए जप के 
महात्म्य मे कहा गया है-- 
समस्त सप्त तस्तुभ्यो जपयज्ञ; परः स्घातः । 
हिंसया5न्ये प्रवरतस्ते जपयज्ञों न हिंसया ॥ 
यावन्‍्त* कमेयज्ञाश्च दानानि च सपांसि च। 
ते सर्वे जपयज्ञस्थ कलाँ नाहंन्ति षोडशोम ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रज्ी भी गीता में अपनो उत्तम उत्तम 
विभूतियों! को भिनाते हुए कहते हैं “यज्ञानां जञपयज्ञोरस्मि”? । 
अथांत्‌ सम्पूर्ण यज्ञों में जो श्रेष्ठ यज्ञ जप है सो में हूं । पूर्वा- 
चारयो' ने गायत्री-जप की महिमा बहुत अधिक वणन की है, 


( ४४ ) 


किन्तु आज-कल के सभी लोग गायत्री-जाप के लिए 
जितनी पवित्रता की आवश्यकता है, न तो उतनी पवित्रता 
ही रख सकते हैं, न शाख्रोक सभी विधानो का ही पालन 
कर सकते है। अतः स्वासाधारण के लिए राम-नाम-जप ही 
सर्वश्रेष्ठ है । जो गायत्री मंत्र का ज़प कर सके, वे करे । बहुत 
ही उत्तम है, किन्तु सर्वसाधारण का श्रद्धांपूवक राम-नाम- 
जप से ही उद्धार हो सकता है। महात्माओं ने नाम की महिमा 
में बहुत अधिक कथन किया है। कुछ थोड़े से उदाहरण नीचे 
दिये जाते हेँ-- 

राम नाम मणि दीप घरु, जीह देहरी द्वार । 

तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसि उजियार॥ 

(तुलसोदास) 


राम जपत कोढ़ी भला, चुड चुइ परे नो चाम । 
कंचन देह किस काम की, जा मुख नाहीं राम ॥ 
राम नाम को सुमिरता, हंसिकर भावे खीन | 
उल्लटा सुलग नीपगशे, ज्यों खेतन में बीज ॥। 
(कबीरदास) 
अठ्दे पहर मचंदढ़ा, कच्चे कूढ़े कंम | 
नाम अराधन नामिले, नानक हीन करंम | 
(नानक) 


( प्र ) 


दादू नौका नाम है, तीन लोक नतसार | 
राति दिवस रटवो करी, रे मन इहे विचार |! 
(दादूदयाल) 
राम नाम एके रती, पाप के कोटि पहाड़ । 
ऐसी महिमा नाम कौ, जारि करे सब छार !। 
(मलुकदास) 
सकल सिरोमनि नाम है, सब धरमन के माहिं । 
अनन्य भक्त वह जानिये, सुमिरन भूले नाहिं।॥ 
(चरनदास) 
राम नाम अमुुलख रतन, जतन करे जे कोय | 
सुखी रहे संसार माँ, दीन दुखी नव होय ॥ 
( प्रीतमदास ) 
राम नाम के लेत ही पांतक भरें अनेक | 
रे नर हरि के नाम की, राखो मन में टेक ॥ 
( दयाबाई ) 
सहनो जा घट नाम है, सो घट मंगल रूप । 


नाम बिना घिरकार है, सुन्दर धनवँत भूप ॥ 
( सहजोबाई ) 


/ धछद ) 


तुलसीदासजी ने तो नाम की महिमा में यहाँ तक कह 
डाला है कि “राम न सकहि नाम गुस गाई” । राम-नाम की 
महिमा का वर्णन स्वयं रामचन्द्रजी नहीं कर सकते । 
नाम-महिमा के पश्चात्‌ इन सभी महात्माओ ने खत्संगति 
की महिमा गाई है। सत्संगति से जो सुख 
सत्संग-महिसा. और आनन्द प्राप्त होता है, उसे सभी लोग 
जानते हैं। मनुष्य जो भी कुछ सीखता 
है, सगति से ही सीखता है। नवजात बालक को आप जन- 
हीन अरराय में रख दीजिए। जंगली जानवरो के संग से 
उसकी प्रकृति भी जंगली ज्ञानबरों की सी ही हो 
जायगी। वह न तो मनुष्यो की भाँति बोल सकेगा, न पारि- 
वारिक जीवन में ही अभिज्ञता प्राप्त कर सकेगा। मनुष्य जो 
भी कुछ सीखता है, संगति से ही सीखता हैे। एक आदमी 
व्यवहार में निपुण होना चाहता है, तो उसका कतंव्य है, कि 
वह व्यवहारकुशल पुरुषों का संग करे। उनके संसग से धीरे 
घोरे वह भी व्यवहारपटु हो जायगा। यद्यपि जिन लोगो ने 
अपने कार्यों में पटुता प्राप्त करली है, उन्हें संगति की उतनी 
आवश्यकता नहीं रहती, किन्तु जो अभी नये सीखतर ही हैं, 
जिन्होंने इस कार्य्य में थोड़े ही दिन से प्रवेश किया है उन्हें 
'तो संगति की नितान्त आवश्यकता है । संसार में कोई भी कार्य 
संगति के बिना नहीं हो सकता । सृष्टि का कार्य्य ही संग से 
चल रद्द है। पति-पत्नी के संग के बिना सन्तान का होना 


( ५७ ) 


कभी सम्भव ही नहीं | उसी संग को पलट दीजिये, उसके साथ 
वसत' शब्द ओर जोड़ दीजिये, बस परमात्मा की प्राप्ति का साधन 
बन ज्ञायगा। जैसे यहाँ पति-पत्नी के संग से इस लोक की 
सबसे उत्तम वस्तु पुत्र की प्राप्ति होती है, वैसे ही साधु, 
महात्मा तथां संतों के सत्संग से परलोक की दिव्य से दिव्य 
वस्तु परमात्मा की प्राप्ति होती है। खाली लौट देने से ही काम 
चल जायगा। जैसा अनुराग कि पुरुष स्त्री में रखता है, उसी 
प्रकार का प्रेम सत्पुरुषों में रखने से हमारा परलोक बन 
सकता है ) 
कुसंग से जहाँ मनुष्य पतित होता है, वही सत्सखंगति के 

कारण दिव्य बन सकता है | खत्खंगति को पाकर शहद 
भी खुधर जाता है। तुलसोदासजी कहते हैं--“शठ खुधरहि 
सत्संगति पाई, पारस परस कुधचातु खुहाई ।” सत्संगति मनुष्य 
को जाने क्‍या बना देती है। भत्‌ हरिजी सत्संगति की महिमा 
वर्णन करते हुए कहते है---- 

जाल्य॑ थधियो हरति सिंचति वाचिसत्य | 

मानोन्नति दिशति पापमपाकरोति ॥ 

चेत: प्रसादयति दिक्ष, तनोति कीति' । 

सत्संगति; कथय कि न करोति पुंसाम ॥ 

सत्संगति के प्रभाव से मुमुच्ु शीघ्र ही मोक्ष का अधिकारी 

बन जाता है। सत्संग से कितने दिन में मुक्ति मिलती है? 
इस सम्बन्ध में समर्थ गुरु रामदासजी कहते है-..“ज्जैसे लोह 


( परम ) 


पारस के छूने से उसी क्षण सोना हो जाता है, जलबिन्दु 
सागर में तत्काल मिल ज्ञाता है ओर जैसे कोई नदी गंगा में 
मिलते ही गंगा का रूप हो जाती है, उसीप्रकार ज्ञो पुरुष 
सावधान, उद्योगी और दक्त हैं उन्हे तत्काल ही सत्संग से मोक्त 
मिलता है। ओर दूसरों के लिप तो वह अलक्ष है--उसे देख 
ही नहीं सकते ।” 
सत्संग में सबसे प्रथम स्थान तो है गुरु के साथ परमार्थ 

विषय का संग करना | दूसरा स्थान है ज्ञानी और संत महा- 
व्माओ के डपदेश श्रवण करना | तीसरा स्थान है शास्रचितन 
करना और चौथा स्थान है तीर्थों' में भ्रमण करना । तीर्थो' का 
माहात्य्य इसीलिए विशेष रकखा गया है कि वहाँ जाने पर 
अच्छे अच्छे महात्माओं के साथ सत्संग करने का खुथोग प्राप्त 
होता है। तुलसीदासजी कहते हेँं--'खुतदारा अरु संपदा सब 
काइ्ट के होय | सत्संगति अरु हरिकथा तुलसी दुरलभ दोय”” । 
सत्संगति का बड़ा माहात्स्य है। हम इन महात्माओं के सत्सं- 
गति के कुछ वाक्य नीचे उद्धत करते है-- 

ता्त ! स्वग अपवर्ग सुख, धरिय तुला इक अंग | 

तुले न ताहिं सकल मिलि, जो सुंख लव सत्तसंग ॥ 

द ( तुलसीदास ) 


कबिरा मन पंछी भया, भावे तहवाँ जाय । 
जो जेसी संगति करे, सो तेसा फल खाय ॥ 


( ५४६ ) 


मथुरा भावे' द्वारिका, भावे' जा जगनाथ । 


साध संग हरि भजन बिनु, कछू न आवे हाथ ॥ 
( कबीरदास 2 
साध मिले तब ऊपजें, हिरदे हरि का हेत । 
दादू संगति साध की, कृपा करे तब देत ॥ 
( दादूदयाल ) 
करो नर हरिभक्तन को संग । 
( चरनदास ) 
नाम निरंतर लीजिये, वाणी कीजे सत्संग । 
संत संग सुख ऊपने, होय भरमणा भंग ।॥। 
( प्रीतमदास ) 
सत्संगति के पश्चात्‌ इन महात्माओं ने खुरति शब्द-योग 
की महिमा वर्णन की है। यहाँ हम संक्षेप में 
सुरति शब्द- सुरति शब्द-योग के विषय में कुछ बता देना 
योग चाहते है । 
वैसे तो हमारे शास्त्र-कारों ने भक्ति-योग, 
राजयोग, हठयोग, मंत्रयोग, जपयोग, क्रियायोग आदि बहुत 
से योगों का वर्णन किया है, किन्तु मुख्यतया चार ही योगों 
का वर्णन अधिकता से पाया जाता है। योगशिशोपनिषद में 
लिखा हे-- 


( दैे० ) 


मत्रों लयो हठों राजयोगोएन्तभूमिका क्रमात। 
एक एवं चतुर्धाइव महायोगो इभिधीयते ॥ 

ये चारों असल में नाम के लिए हो अलग रहें, वेसे इन 
चारो में से किसी एक को भी करने से वहां अन्तिम स्थिति 
श्राप्त होती है और वहाँ जाकर चांरो ही एक हो जाते है। 
खुरति शब्द-येग का सस्वन्ध मन्त्र-योग से है | “मन्त्रजपान्मनो 
लयो मन्त्रयोगः”” अर्थात्‌ मन्त्र-जय के द्वारा जो मनोलय 
किया जाता है उसे मन्त्र-पोग कहते हैं । मन्त्र के निरन्तर जाप 
से जब खु हुई कुंडलिती ज्ञाग्रत हो जाती है तब सभो चक्र- 
भेदन हो ज्ञाते हैं ओर शक्ति शिव से मिल कर परम सन्तुष्ट 
हो जाती है। जीव ब्रह्मरूप हो जाता है ओर उसके सभी दुश्ख- 
इन्द्र दूर हो जाते हैं। वह नित्य शुद्ध-बुद्ध, सच्चिदानन्द्‌ के रूप में 
निमभ्न हो जाता है। ' 

शाखकारों का यह एक प्रसिद्ध लिद्धान्त है कि जो बस्तु 
पिड में है, वड़ी ब्रह्माण्ड में है। पिंड के ज्ञान से सम्पूर्ण विश्व, 
ब्रह्माएड ओर उसके बाहर-भोतर का ज्ञान हो जाता है। मनुष्य 
का शरीर सृष्टि का एक छोटा सा नमूना ही है। योग के द्वारा 
ही इसका पूणरोत्या ज्ञान हो सकता है। जबतक प्राखो की 
गति नीचे की ओर है, तबतक इसका ज्ञान होना कठिन ही 
नहीं, किन्तु अलम्भव है | जब प्राणों की गति ऊपर की ओर हो 
जायगी तब सम्पूर्ण ज्वान हस्तगत हो जायगा । बिना सुषुन्ना में 
श्राणों का संचार हुए प्राण ऊपर चढ़ नहीं सकते । अतः सब रे 


( ६१ ) 


पहले आवश्यकता इस बात की है कि सुघुन्ना का शोधन 
किया ज्ञाय । 

मनुष्य के शरीर में मुख्यतथा तीन नाड़ी है। इड़ा, पिगला 
ओर सुघुन्ना । इडा ओर पिगला के द्वारा हम श्वास-प्रश्वास 
लेते है । सुषुत्ना सब से बड़ी और मुख्य नाड़ी है। सभो 
नाडियाँ इसीमें से निवली है। पीठ के पीछे हम छोटी छोटी 
बहुत सी गॉठ देखते है, जिन्हें हम मेरुदंड कहते है। उसका 
सम्बन्ध मस्तिप्क से लेकर गुदा तक है। असल में यह एक 
हड़ी नही है। छोटी छोटी बहुत सी कसेरुकाओ १ मिलाकर यह 
पक दड बन गया है। ये सब क्सेरुकाएं २८ के लगभग है। 
ये हाथ की मुट्ठी की भाँति एक के ऊपर एक रबखी हुई है। 
प्रत्येक कसेरुका मे दाई' और बाई तरफ छोटे छोटे दो छिद्र हैं। 
बीच में यह पोली है। एक के ऊपर एक रखने से इनके बीच में 
एक नली सी बन गई है । उसी नली में होकर सुघुम्ना नाड़ी. 
गई है। प्रत्येक के बीच मे जो दो दो इछिंद्र हे, उन्मे से छोटी 
छोटी नाड़ियाँ निकल कर सम्पूर्ण शरीर मे फेला हुई हैं। यह 
मेर्द्ड 5सल मे सीधा नही है, किन्तु टेढ़ा-मेड़ा ओर कई 
जगह से मुड़ा हुआ सा है, इस नाड़ी मे ६ स्थानों मे ग्रन्थि 
सां पड़ गई है, उन्हे ही हम 'षट चक्र' कहते है । 

सबसे पहला चक्र गुदा में है। जहाँ पर कि अपान वायु 
का स्थान है । इसका नाम है सुलाधार चक्र । यह चक्र चार 
दूल व,ला है। यहाँ बहुत से देव-देवियाँ का निवास है। दूसरा 


( देर ) 


चअक्र नाभि और गुदा के बीच में है उसका नाम “स्वाधिष्ठान 
चक्र” है। यहाँ कद॒पवायु का स्थान है, कई देव-देवी यहाँ 
विराजमान है और यह ६ दल वाला कमल है| तीसरा चक्र 
नाभि में है, इसका नाम “मणिपूरक चक्र” है। यहाँ प्राण-वायु 
का स्थान है आर यह १० दल का कमल है। 

चोथा चक्र हृदय में है। यहाँ भी देवी-देवता है और 
जीवात्मा इसी स्थान मे रहता है । इसका नाम “अनहद चक्र” 
है और यह १२ दल बाला कमल है। इसके ऊपर कंठ-प्रदेश में 
पाँचवा चक्र है, इसका नाम “विशुद्ध चक्र” है ओर यह १६ दल 
वाला कमल है | इसके ऊपर दोनो श्रकुटियों के पास छुठा 
चक्र है, इसका नाम “आज्ञा चक्र” है। यह दो दलवाला कमल 
है। इन सब चक्रो में अलग अलग देवी-देवता निवास करते 
हें | पृथ्वी, अप, तेज, वायु ओर आकाश इन पंचभूतों का भी 
क्रमशः इन चक्रो के साथ सम्बन्ध है ओर ये अपने अपने 
बाहनों के सहित उन स्थानों मे विराजमान हैं। इन दलों में 
अलग अलग्र मात्रिक वर्ण भी है। यथा आजश्ाचक्र के दोनों 
दुलो , मे ह” और 'त्ष” मात्रिक वर्ण है। कंठ के १६ दलो में १६ 
व्यंजन है । हृदय के १२ दलो में 'क! से लेकर 5” तक श्र 
मात्रिक वर्ण हैं। नाभि के १० दलों में 'ड से लेकर 'फः तक 
१० मात्रिक वर्ण है। लिग के ६ दलों मे 'ब” से लेकर 'ल” तक 
< मात्रिक वर्ण है ओर इसी प्रकार गुदा के चार दल वाले 
चक्र में 'व' से लेकर कर 'सः तक चार मात्रिक वर्ण हैं । 


६ ६३ ) 


सबसे नीचे के चक्र मे सप॑ की भाँति कुंडलिनी शक्ति है । 
वह साढ़े तीन चक्कर लगाकर सुषुन्ना के मुख को रोके हुए 
सुप्त पड़ी है।इसी कारण खुषुम्ना में होकर प्ररण आ-जा नही 
सकते | जब सोई हुई कुंडलिनी शक्ति जागृत हो और वह 
सुषुन्न। के रास्ते को खोल दे, तो उसमे प्राण प्रवेश कर सकते 
है। कुंडलिनो जाम्रत कैसे हो? इसके लिए सभी पृथक पृथक्‌ 
बहुत से उपाय बताते है। अजपा जाप से भी खुप्त कुंडलिनी 
ज्ञाग्नत हो सकती है। अज्ञपा जाप कया है ? मनुष्य जो स्वा- 
भाविक रूप से खास लेता है, उसके साथ ओम, सोह, हंस 
अथा, ओअं आदि मनन्‍त्रो का जाप करना । इसका सम्बन्ध प्राण 
और अपान वायु से है। यथा-- 


हकारेण वह्ियाति सकारंण विशेत्‌ पुनः । 
हंसेति परम॑ मन्त्र जोवों जपति सवंदा ॥ 


हस, सोहं इस मन्त्र को जीव सदा जपता रहता है। मुख- 
लमान सूक्ियो ने भी इस साधन को स्वीकार किया है और 
वे हस की जगद अल्ला, ह इस महामत्र का जाप करते है। 
गुरु के बताये हुए ज्ञित किसी उपाय से भी जब कुंड- 
लिनी-शक्ति जाञ्रत हो जाती है, तब फिर साधक को प्राणो 
को ऊपर ले जाने में देर नहीं लगती । कुंडलिनी जाम्रत 
होते ही वह स्वयं सुषुस्नला के मुख में घुसने लगती है। उसके 
जाम्मत होते ही उलटे कमल सीधे हो ज्ञाते है । जिस रास्ते से 


( ५४ ) 


कंडलिनी प्रवेश करती है, उसे बंकनाल कहते हैं। कंडलिनी के 
प्रवेश करने से उसमे प्राणों को प्रवेश करने का भी स्थान मिल 
जाता है | कुंडलिनी जब ऊपर को चढ़ती है, तब सभी चक्रों 
के देवी देवता, मात्रिक वर्ण उन उन स्थानों के भूतों को अपने 
में मिलाती जाती है। हृद्य-चक्र में से वह जीवात्मा को भो 
साथ ले जाती है। आशांचक्र के पास “जिवेणी' स्थान है, 
जहाँ ज्ञाकर इड़ा पिंगला ओर खुषुम्ना का संयोग होता है। 
उसके ऊपर सहस्नदूल कमल है| उसमे मानसरोवर, भ्रमर 
गुफा, उभटपीठ, आदि स्थान है | उससे ऊपर शून्य महल 
तथा शुल्य शिखर आदि स्थान है। वहाँ बहुत से लोक हैं। 
वही पर दसवाँ द्वार है। शिवजी वहाँ विराजमान हैं। बिना 
शक्ति के शिवजी अब तक शव” बने हुए पड़े थे, शक्ति के मिलने 
से वे जाग्रत हो जाते है ओर परमानन्द को प्राप्त द्वाते हैं। 
हंस रूपी जो जीव है, वह मानसरोवर में जाकर परम सुखी हो 
जाता है। वह सभो प्रकार के दुःखों से मुक होकर सच्चिदानन्द्‌ 
के स्वरूप में निम्नप्न हो जाता है। वहाँ पर गुरुस्थान, हंस- 
स्थान्‌ आदि बहुत से स्थान दे। योगी को वहाँ पहुँच कर कैसा 
आनन्द प्राप्त होता है ! इसका वर्णन करना असम्भव है। उस 
सहसत्र दल कमल के विषय में चरनदासज्ी लिखते है-- 


दुलू असल को कमर रूप जहेँ सप्त विराजै। 
अनंत भानु परकास जहाँ अनहृद घुनि गाजै ॥ 


( छे४ ) 


सुन्दर छबि अति हंस संत जन आगे ठाड़े । 

जहें पहुँचे कोइ स्रवीर नीसान जो गाड़े ॥ 

कमल मध्य जो तख्त है शोभा अपार बरन्तूं कहा । 

कहे चरनदास उस तख्त पर आदि पुरुष अदुझुत महा ॥ 


जबतक कि कुंडलिनी जाम्रत नहीं होती तबतक चक्को 
का भेदन होना असम्भव है ओर जबतक चक्र-भेदन नही होत। 
तबतक प्राणो की गति पलटी नहीं जा सकती । प्राणों की 
गति पलटने से बिन्दु ट्वढ होता है और तभी यथाथे जनुभव 


भी होता है। अतः जबतक कुंडलिनी जाग्रत न हो--चाहे बह 
किन्ही उपायो से क्‍यों न हो--तबतक अनुभव की बाते कहना 
निरी बकवाद ही है। हटयोग-प्रदीपिका में एक स्थान पर 
लिखा हैं-- 


यावन्नेच प्रविशति चरन्मारुतो ध्यममार्गे 

यावद विन्दुन भवति दुढ़: प्राणवातप्रबन्धात्‌ । 
यावद ज्ञाने सइजसद्गर्श जायते नैव तस्वं 
तावदू ज्ञान वदति तदिदं तत्त्वमिथ्याप्रछाप- ॥ 


अत्यन्त सक्ति से, अत्यत ध्यान से, निरन्तर के जाप से भी 
कुंडलिनी स्वय जाग्रत हो जाती है । जब प्राणों की गति उल्नट 
जाती है, तभी साधक को सच्चे खुख का अनुभव होता है । 
फिर सम्पूर्ण द्ेधीभाव मिट जाता है। डस खुख का वर्णन 
भला कौन कर सकता है? वहाँ पहुँच कर सर्वत्र आनन्द ही 
आनन्द दीखता है। आनन्द के अतिरिक्त वहाँ कुछ दिखाई दी 


( देद ) 


नहीं पडता । कंबीर साहब ने नीचे के दोहो में केखा अदभुत 
चर्णन किया है-- 

लाली मेरे छाल की, जित देणों तित छाछ । 

लाली देखन में गईं, में भी हो गईं छाल ॥ 

उइलटि समाना आप में, प्रकटी जोति अनंत । 

साहब सेवक एक संग, खेल सदा बसंत ॥ 

नोन गछा पानी मिला, बहुरि न भरिहदे गौन । 

सुरत शब्द मेला भया, काल रहा गहि मोन ॥ 

परमात्मा प्राप्त होने पर जीव को जो खुख मिलता है उसे 

सत महत्माओं ने अवर्णनीय बताया है।इस सम्बन्ध में 
उन्होने भाँति भाँति के दृश्टान्त दिये है । किसी ने “गूँगे के गुण”” 
का द्ृष्टान्व दिया है । किसी ने नव-बधू के प्रथम मिलन का 
दृष्टान्त देकर समझाया है। उस आनन्द का अनुभव तो वही 
कर सकता है जिसने उसका रसास्वादन किया हो। “गूँगे 
आदमी के इशारे को गूँगा ही भली भॉति समझ सकता है।” 
वासनाओं में आबद्ध हुए हम पामर प्राणी उस आनन्द के 
विषय में मला क्या जान सकते है ? हमने तो जो इधर-उधर 
पुस्तकों में पढ़ा उसे ही लिख दिया | सदुगुरु के बिना, इस योग 
के जटिल रहस्य को कया कोई पुस्तको के द्वारा समक सकता 
है? या कोई उसका वर्णन कर सकता है ? आत्माचुसव कहीं 
लिखा ज्ञा सकता है? कागज लिखते लिखते हमे हरेक विषय 
के लिखने की आदत पड़ गई है, अतः हम कागजी” ज्ञीव 


( ६७ ) 


इसे समझ ही क्‍या सकते है ? कबीर साहब ने ठीक दी 
कहा है--- 

कागद लिखे सो काग ही, की व्योहारी जीव । 

आतम दृष्टि कहाँ लिखे, जित देखे तित पीव ॥ 


लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात । 
दुल॒हा दुलऊहिन मिल गये, फीकी पड़ी बरात ॥ 


योग का विषय ऐसा है कि यह बिना सदुशुरू की कृपा के 
जाना ही नही जा सकता । हमने यहाँ इसका उल्लेख इसीलिए 
कर दिया कि आजकल साधारणतया सभो विषयों को लोग 
मस्तिष्क के द्वारा जानना चाहते है। सब विषयो में थोड़ी बहुत 
जानकारी प्राप्त करने की लोगो को आदत सी पड गई है। 
इधर इन सभो महात्माओं ने विशद रूप से अपनी अपनी 
बानियाँ मे इस विषय का उल्लेख किया है| स्थान-स्थान पर 
दूसवाँ द्वार, भ्रमर, गुफा, सुत्ममहल, सुरति, निरति, अनहद 
शब्द, बंकनाल, मेरुदड आदि योग के शब्द आते है | अजपा 
का नाम तो बहुत ही अधिकता से आता है । इसलिए साधा- 
रणतया लोगो की जानकारी के लिए यह आवश्यक था कि 
अनु भव ज्ञान के न सही तो मस्तिष्क के ज्ञान के लिए तो इनका 
उल्लेख कर ही देना चाहिए | 

सातव चक्र में बहुत से स्थान है। उन स्थानों का ऊपर 
के लोकों के साथ सम्बन्ध है। कबीर साहब ने अपने एक भजन 
में इन सबका बहुत ही स्पष्ट उल्लेख किया है । उन्होंने प्रत्येक 


€ दम ) 


कमल के वर्ण, देवता, दलों तथा अन्यान्य सभी विषयों का 
चर्णन बड़ी ही उत्तमता से किया है। यद्यपि भजन बहुत बड़ा 
है, पाठक पढ़ते पढ़ते अकुला जायेंगे, किन्तु इस विषय की 
जानकारी के लिए उस भजन का यहाँ उद्धत कर देना आवश्यक 
ही ज्ञान पड़ता है । विषय गूढ है, साधारणतया समझ में नही 
ञत्रा सकता, किन्तु वह इतनी सरल भाषा में है कि उसका 
अथ पाठक स्वयं ही समझ लेंगे | अतः हम उस सजन को 
यहाँ उद्धुत करके इस विषय को यही समाप्त कर देगे-- 

कर नैनो दीदार महल मे प्यारा है । 

काम क्रोध मद लोभ बिसारो, सील संतोख छम्ा सत धारों । 

मच्च माँस मिथ्या तजि डारो, हो ज्ञानघोड़े असबार भरम से न्यारा हे ॥ 

धोती नेती वसती पाओ, आसन पदम जुगुत से राओ | 

कुंभक कर रेचक करवाओ, पहिले मूल सुधार काय्ये हो सारा है ॥ 

मल कंवछ दल चतुर बखानो, जाप कलिंग लाल रंग मानो । 

देव गनेस तहूँ रोपा थानो, ऋधि सिध्रि चर ढुलारा हे ॥ 

स्वाद चक्र घट दल विस्तारो, ब्रह्म सवित्री रूप निहारों । 

उलटि नागिनी का सिर मारो, तहाँ शब्द ओकारा हे ॥ 

नाभी अध्ट केंबल दल साजा, सेत सिहासन विष्णु विराजा । 

जाप हरिग तासु मुख गाजा, लछमी शिव आधारा है ॥ 

द्वादश केवल हृदय के माही, सग गोरि शिव ध्यान लूगाई । 

सोह शब्द तहाँ घुन छाई, गन कर जे जै कारा है ॥ 
दो दल केवल कंठ के माँही, तेड्टि मघ बसे अविद्या बाई । 
हरि हर बह्मया चेंवर ढुलाई, #ंग नाम उच्चारा है ॥ 


( दे& ) 


तापर कज कँवल है भाई, बग भोरा दुई रूप छखाई । 

निज मन करत तहाँ ठकुराई, सो नेनन पिछवारा है ॥ 

कवलन भेद किया निरवारा, यह सब रचना पिड समारा । 
सतसंग कर सतगुरु सिर धारा, वह सत नाम उचारा हे ॥ 

आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद मिंगा शब्द सुनाओ । 
दोनों तिल इक तार मिलाओ, तब देखो गुरूजारा हे ॥ 

चन्द सर एके घर लाओ, सुषमन सेती ध्यान रूगाओ । 

तिरबेनी के संघ समाओ, भोर उतर चल पारा है ॥ 

घंटा संख सुनो घुन दोई, सहस केवल दल जगमग होई । 

ता मध करता निरखों सोईं, बंकनाल धघँल पारा है ४ 

डाकिनी साकिनी बहु किलकार, जम किकर धर्मेदृत हँकारे । 
सत्त नाम सुन भागे सारे, सतगुरु नाम उचारा है ॥ 

गगन मेंडलू बिच उधे सुख कुट्याँ, गुरुसुख साथ भर भर पोया । 
निगुर प्यास मरे बिन कीया, जाके हिय ऑंधियारा है ॥ 

त्रिकुटि महल में विद्या सारा, घनहरगरज बजे नगारा । 

लाल बरन स्रज उजियारा, चतुर केवल मेंकार शब्द ओंकारा हे ॥ 


साध सोई जिन यह गढ लीन्हा, नो दरवाजे परगट चीन्‍्हा । 

दसवाॉ जाय खोल जिन दीन्हा, जहाँ कुछुफ रहा मारा हे ॥ 

आगे सेत सुन्न हे भाई, मान सरोवर पैठि अन्हाई । 

हँंसन मिलि हंसा होइ जाई, मिले जो अमी अहारा हे ४ 

किगरी सारेंग बच सितारा, अच्छर ब्रह्म सुज्न दरवारा । 

ड्रादस भानु हंस उजियारा, घटदल कँवल मैकार शब्द रशंकारा है ॥ 


( ७० ) 


महा सुन्न सिध विषमी धाटी, बिन सतगुरु पावे नहि बाटी । 
व्याधर सिघ सरप बहु काटी, सहज अचित पसारा है ॥ 
अठ-दल केवल पारबह्म भाई, दहिने द्वादस अचित रहाईं । 
बाये दूस दल सहज समाई, यों केंवलन निरबारा हे । 

पाँच ब्रह्म पाँचों भड बीनो, पॉच ब्रह्म नि" अच्छर चीनों। 
चार मुकाम गुप्त तहँ कीना, जा मध बदीवान छुरुव दरबारा हे। 
दो पश्चत के सध निहारो, भंवर गुफा में सत पुकारों। 
हसा करते केरल अपारो, तहाँ गुरन दरबारा हे ॥ 

सहस अभठासी दीप रचाये, हीरे पन्ने महरू जड़ाये । 
मुरली बजत अखड सदाये, तहँ सोह' ऋनकारा है ॥। 

सोहं हद तजी तब भाई, सत्त छोक की हद घुनि आई । 
उठत सुगंध महा अधिकाई, जाको वाश् न ॒पारा है ॥ 
खोडस भानु हंस को रूपा, बीना सत धुन बजे अनूपा। 
हंसा करे चेवर सिर भूपा, सत्त पुरुष दरबारा हे ॥ 

कोटिन भानु उदय जो होई, ऐसे ही पुन चन्द्र रूखोई । 

पुरुष रोम सम एक न होई, ऐसा पुरुष दीदारा है ॥ 
आगे,अलख लोक है भाई, अछख पुरुष को तहँ उकुराह। 
अरबन सूर रोम सम नाँहीं, ऐसा अलूस्य निहारा है॥ 
तापर अगम महरू इक साजा, अगम पुरुष ताही को राजा 
खरबन सर रोम इक लाजा, ऐसा अगम भपारा है ॥ 

तापर अकह लोक हैं भाई, पुरुष अनामी तहाँ रहाई । 

जो पहुँचा जानेगा वाही, कहन सुननते नयारा हैं ॥ 


( ७१ ) 


काया सेद किया निरबारा, यह सब रचना पिड मेकारा । 

माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा हे ॥ 

आदि माया कीन्ही चतुराई, भकूठी बाजी पिंड दिखाई । 

अवगति रचन रची अँड मार्ही, ताका प्रतिबिब डारा है ॥ 

शब्द विहंगम चाल हमारी, कह कबीर सतगुरु दुइ तारी । 

खुले कपाट शब्द कनकारी, पिड अंड के पार सो देश हमारा हे ४ 

इन विषयों के अतिरिक्त इन सभी महात्माओं ने नवधा 

भक्ति, प्रेम ओर वियोग, अनुभव-ज्ञान, संसार की नश्वरता, 
सृष्टि की उत्पक्ति, आदि सभी विषयों पर कुछ न कुछ कहा 
है।ये सभी विषय शाख्रानुकूल होने से प्राचीन ग्रन्थों से 
मिलते-ज्ुलते हैं, किन्तु इनके वर्णन करने का ढंग अद्भुत है । 
कबोरदासजी इन सभी महात्माओ से बढ़े-यढ़े हैं। उन्होंने 
सभी विषयो का बहुत ही खुन्दर ओर सजीव वर्णन किया 
है। इनके वर्णन मे “किताबीपन” की गन्‍्ध तक नही । सम्भव- 
तया किताबे वे देखते भो न रहे होंगे। इन्होंने अपने निजञ्ञ के 
अनुभव से ही इन बातों को जाना है। कबीरदासजी के 
पश्चात्‌ जितने भो इस प्रकर के संत, महात्मा हुए है, उनपर 
कबीरदासजी के उपठेशों का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा 
है। सभी पन्‍थों के आचार्थो' ने इन्हे श्रेष्ठ माना है ओर अपने 
ग्रन्थों में आदर के साथ इनका उल्लेख किया है। संत मन के 
तो कबीरदासजी आदि आचार्य्य ही माने जाते है। कबीर- 
दासजी ने बडी ही निर्भीकता के साथ उस समय की प्रचलित 


( ७२ ) 


रूढ़ियो का खंडन किया है! इसका कारण यही जान पड़ता 
है कि लोग उन रुढियो ही को धर्म्म समझे बेठे थे। वेदान्ती 
खाली ब्रह्म ब्रह्म कहदेने ही में कल्याण समझे बेठे थे । भक्त 
लोग खाली घंटा बज्ञा ठेने को ही मोक्ष-मार्ग समभने लग गये 
थे। ऐसे समय में कबीरदासजी ने लोगो से आगे बढ़ने के 
लिये कहा | उन्होने अपने तीघ्र उपदेशो द्वारा लोगो को कुछ 
विचार करने ओर खत्य बात की खोज्ञ करने के लिए विवश 
किया। यही कारण था कि उस समय के कुछ पडितमानों 
महापुरुष इनके विरुद्ध हो गये और अन्त तक इनका खंडन 
करते रहे | उसका असर लोगो में कुछ न कुछ अभी तक बना 
हुआ है। कुछ विषय ऐले ही हे जिनके सम्बन्ध मे अभी तक 
लोगो मे मतभेद फैला हुआ है । नीचे बहुत ही संत्तेप मे हम 
उन विषयो की चर्चा करगे। 


जाति-भेद 


सबस पहली बात तो इन महात्माओ के सम्बन्ध में यह 
कही जाती है कि ये लोग जाति-पाँति को नही मानते थे । 
किन्तु ध्यानपूवंक विचार किया ज्ञाय तो पता चलेगा 
कि इसमें यथार्थता कितनी है। यह बात तो निश्चित 
दी है कि आज-कल जिस रूप मे ज्ञातियाँ बनो हुई हें, 
पहले इस रूप में इतनी जातियाँ कभी नहीं थी । पहले 
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सभी लोग ब्राह्मण, चत्रिय, चेश्य ओर शूद इन्हीं चार 
बर्णा' में अन्तभुक थे। बहुत पहले ये भेद-साव भो इतनों 
जटिलता से नहीं थे | ज़ब समाज की रतक्त्ता के लिए इन वर्णों का 
पृथक पृथक्‌ करना अनिवार्य्य हो गया तब ये सब अलग अलग 
श्रेणियाँ करनी पडी । इसले यही सिद्ध होता है कि समाज- 
रक्ता के निमित्त ही ज्ञातिभेद्‌ किये गये। सदा से हमारा धम्मे 
समाज से मिला-जुला ही रहा है । हमारे धम्मे का आधार दी 
समाज है | हमारे यहॉ समाज से अलग धर्म्म को कोई सत्ता 
ही नही, अतः ये सब बाते भा धम्मे में सम्मिलित करली गई । 
धीरे धीरे हम धस्मे के असली सिद्धान्तों को भूलते गये ओर 
सामाजिक नियमों को ही धर्म समझने लग गये | इसका परि- 
णाम क्या हुआ ? हमारे सामाजिक नियम कठिन ओर संकु- 

चित होते गये। समाज नियम और उपनियमो के बन्धन से 

इतना जकड़ गया कि उसे साँस लेने का भो सुभोता न रहा । 

पक ब्राह्मण--चाहे वह बिलकुल सूखे ही क्यों न हो--वह समभने 

लगा कि मोक्ष तो मेरी बपोती है। धर्म का अधिकार खाली हमें 

ही है, और सब लोगों को इससे क्या सस्बन्ध ? वैश्य, क्षत्रिय 

धम्म को ब्राह्मणों की ही बपोती समझ कर उससे उदासीन 

हो गये । बेचारे शूद्र समझने लगे, हमें घर्म स क्या मतलब ? 

हमे तो परमात्मा ने त्तीच बनाया ही है। उसकी ऐशल्ो ही 

मर्जी है । भला नीच भी कभी परमात्मा का भजन कर 

सकता है ? 
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उनकी इस बुरी धारणा से स्वार्थी पंडित ओर पुरोहितो 
लि ने नाजायज फायदा उठाया। धमम का ठेका 
पड अब ब्राह्मणों ओर पुरोहितों ही ने ले लिया । 
ये लोग धर्म के स्वयंखिद्ध दलाल बन गये । 
जिन्हे परमात्मा से कुछ भी कहलाना हो, वे इनके द्वारा 
कहलाव । मानो परमात्मा उच्च वर्णावालों की ही बातों को 
खुनता है, निम्न श्रेणी के लोगो को उससे प्राथना करने का 
अधिकार ही नहीं? इस प्रकार धर्म के नाम से खुल्लमखुल्ला 
दुकानदारी होने लगी और उच्च ओर नीचता के भाव दिन पर 
दिन बढ़ने लगे। अन्त मे ऐेला समय भी आगया तब निम्न श्रेणी 
के लोगों के भुख से धम्मे का बात सुनता पाप समझा जाने 
लगा । ऐसे ही समय में इन संत महात्माओ का प्रादुर्भांव 
हुआ | सबसे पहले श्रीस्वामी रामानन्दजी ने इस सिद्धान्त- 
वाक्य का प्रचार किया कि “जाति पाति पूछे ना कोई, हरि का 
भजे सो हरि का होई।'” बस फिर क्या था, सेकडों नीच कह- 
लानेवाले शुद्र दूर दूर से उनके पास आ-आकर दीक्षा 
लेने ढूगे ओर सभी जातियों में धर्म का प्रचार करने 
लगे । उनके १२ शूद्र शिष्य हुण । डनमें रेदास, पीपा,. 
घना, नामदेव आदि भक बहुत प्रसिद्ध हुण। कबोरदास- 
जी भी इन्हीं महात्मा के शिष्य थे, अतः इन्होंने भी अपने 
शुरू को भाँति भगवद-भक्ति में जाति-पाँति का भेद 
नहीं रकखा | 


हि. 
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असल में सगवान के भजन में सभी श्रेणी के लोगों का 

समान अधिकार है। परमात्मा तो चिश्व- 

भगवान के भजन में समर है न? वे भला किसी एक जाति 

सब का समाना- विशेष की बपौती कैसे बन सकते हैं ? 

घिकार उन्हें तो, ज्ञो भी प्रेम से स्मरण करे, 

डसे ही वे अपनाते हैं। फिर चाहे वह 

किसी भी जाति का क्यो न हो। अजामेल, सदना, गणिका, 

भीलनी, वाल्मीकि ये इस बात के पुराने उदाहरण हैं । 

भगवान के यहाँ जाति-भेद नहीं। जाति-भेद तो इसी लोक 

के लिए है । परलोक के निमित्त किसी प्रकार की जाति की 

ज़रूरत नही | वहाँ सभी लोग बिना किसी रोक-टोक के जा 

सकते हैं । यहाँ तक कि घोर पापी भी यदि वे अपने किये पर 

पश्चात्ताप कर तो वे भी वहाँ जाने के अधिकारी हो सकते है । 
भगवान श्रीकृष्णचन्द्रज़ी गीता मे कहते है-- 

माँ हि पाथ व्यपा श्रित्य येपि स्य॒ः पापयोनय* । 
ख््रियो वेश्यास्तथा शूदास्तेपि यान्ति परांगतिस्‌ ॥ 
अथ--हे अजुन, मेरा आश्रय ग्रहण करके स््री, वेश्य, श्द्र्‌ 
अथवा कैसे भी पापयोनिवाले पुरुष क्‍यों न हों, वे भी परम 
गति पाते हैं । 

अब पाठकों को समझ में यह बात आ जावेगी कि भगवान 

की भक्ति में ज्ञाति-भेढ़ की कोई आवश्यकता नहीं । हाँ, व्यच- 

हार मे जाति-भेद बिना माने काम नहीं चलेगा । संसार का 
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व्यवहार चलाने के लिए जाति-भेद मानना आवश्यक है | इस 
बात के लिए ये महात्मा भो मना नहीं करते। कबीरदासजी 
जब ब्रह्म ज्ञान की बात करते है तब अपने को ऊँचे से ऊंचा 
बताते है, किन्तु व्यवहार में उन्होंने इस बात से कही भी इन- 
कार नही किया कि वे ज्ञुलाहे नही है | उन्होने स्थान स्थान पर 
अपने को ज्ुलाहा होना स्वीकार किया है। एक स्थान पर वे 
लिखते हे--- 

जाति जुलाहा क्या करे, हिरदे वसे गोपाल । 

कबिर रमैया कंठ मिलु, चुके सरब ज॑जाल ॥ 


इसी प्रकार रैदास, पलट, मलूकदास आदि महात्माओं ने 
अपनी अपनी जाति स्वीकार की है । इन्होंने कभी भी ब्राह्मण 
बनने का दावा नहीं किया । स्वयं इन सभी महात्माओं ने ब्राह्मण, 
चत्रिय आदि के कतव्य भी बताये है । इससे पाठक समभ गये 
होगे कि जाति न मानने से इनका कया असिप्राय था । 


वेद ओर पुराण 


दूसरा सबसे बडा मतभेद इस बात पर है कि इन सभी 
महात्माओं ने वेद, पुराणों का खंडन किया है । यदि ध्यानपू्वक 
विचार किया जाय, तो यह आज्ञेप भी निमृंल ही जान पड़ता 
है। वेद, पुराणों की आवश्यकता हमें तभी-तक है, जबतक़ कि 
हमें पूण ज्ञान नहीं होता । ज्ञान हो जाने पर फिर वेदों की 
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आवश्यकता नहीं रहती | नदो पार हो गये फिर हमे नाव की 
कया आवश्यकता ? भगवान गीता में कहते है-- 

त्रेगुए्यविषया वेदा निस्त्रेशुण्यो भवाजु न | 

निईंहो नित्यसत्त्वस्थोी नियोगद्ूम आत्मवान ॥ 


अर्थ-हे अज्जुन, वेद जेगुण्य की बातों से भरे पड़े है, इस- 
लिए तू इन तीनो गुणों से अतीत, नित्य सत्त्वस्थ और खुख- 
दुःख आदि इन्‍्दों से अलिप्त हो, एवं योग-त्षेम आदि स्वाथों 
मे न पड़ कर आत्मनिष्ठ बन । 


भगवान्‌ के इस कथन सर वेद-शास्ओं का खडन नही छुआ, 
किन्तु उनके उपदेश का यही अस्िप्राय है, जिस वेदो ने भी 
नेति नेति कह कर कथन किया है । उसकी प्राप्ति के लिए तुमे 
वेदों में कथित तजिगुणात्मक उपायो से भी बहुत ऊँचे जाना 
पड़ेगा । इन्ही सब अर्था' में इन महात्माओं न बंद, पुराण, 
कुरान आदि का खडन किया है। यह दूसरी बात है कि अपने 
को इन महात्माओं का अनुयायी कहलानेवाल पुरुषो ने इन 
वाक्यों का उलटा अर्थ लगा कर पठन-पाठन तक से मुँह मोड 
लिया है । इन पंक्तियों के लेखक ने एक प्रतिष्ठित कबीरपन्‍्थी 
के मुँह स यह बात सुनी थी कि कबीर साहब ने सस्क्तत भाषा 
का खंडन किया है, अतः कबीरपंथियों को सम्क्ृत-पाठणाला 
कभी भी न खोलतनी चाहिए्ए । पाठक इस बाल से बताये पतला 
लगा सकते हैं कि इन महात्माओं के उपदेश हजई- 7० छ॒स्पों 
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के पास जाकर कैला रूप धारण कर लेते है। गुरु गोविन्द्सिह- 
जो ने अपने कुछ योग्य शिष्यो को संखारी व्यवहारों से पृथक 
रख कर और उन्हें 'निर्मेले! बना कर काशी ज्ञी में वेद्शास्त्र पढ़ने 
के लिए. स्वय भेजा था। क्या वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि 
गुरु नानकदेवजी ने वेद पुराणों का खंडन किया है ! 
बहुत स लोग कहते हें, जब हम वेदो को समभते ही नही 
तब उन्‍हें क्यो माने ? यह खबसे भारी 
वेद-शाखत्रों के सम्बन्ध सूखंता का काम है कि जिस बात को 
समझे नहीं, उसका खंडन कर देना । कबोर- 
दासजी तथा नानकजी के ऐसे अनेकों 
वाक्य है जिन्हे उस पंथ के दो चार आदमियों को छोड़कर 
शायद ही अन्य समभते होगे। फिर सी किसो पन्‍थी को 
अपने आचार्यों के श्रन्‍्थो का खंडन करते हुए हमने आजतक 
नहीं देखा । इसका यही कारण है कि थे वाक़्य उनके गुरु के 
कहे हुए है । जब श्रद्धा ही के ऊपर बात है, तब फिर हम 
उन वेदों को, जो कि त्रिकालश ऋषियो के द्वारा रखे गये हैं 
और “उनके हृदय में उस ज्ञान को स्वयं ईश्वर ने उत्पन्न 
किया था, क्यो न माने ? यह दूखरी बात है कि इन 
महात्माओ ने इस जन्म में वेद-शार्त्रो का अध्ययन नही किया, 
किन्तु इनके पू्वजन्म के संस्कार इतने प्रबल थे कि इस जन्म 
में बिना ही परिश्रम किये इन्हे ज्ञान प्राप्त हो गया। हम 
देखते हैं. कि इन महत्माओं के सभी वाक्य वेदशाखत्र-सस्मत 


में निमूंल धारणा, 
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है। वेद-शास्रो से अलग या डलके प्रतिकूल किसी ने भो एक 
बात नही कही है। 
एक तो इन महात्माओं ने ज्ञानों पुरुष के लिए वेद-शास्रो 
की आवश्यकता नही बताई है। दूसरे जो 
केवल शाख-ज्ञान लोग खली पठन-पाठन को हो धर्म समझे 
बेठे है, उनके लिए भी इन महात्माओं ने 
पठन-पाठन का खंडन किया है। उनका कथन है, बिना सच्ची 
भक्ति के कोरे पठन-पाठन से कुछ भा काम नही चलने का | 
सच्ची लगन, दृढ़ विश्वास, अनन्य श्रद्धा के बिना चाहे तुम 
चारो वेदों को भो कठरुथ कर लो, तब भो परमात्मा नहों 
मिलने का। नोतिकारों ने भी कहा है “शास््राण्यवीत्यापि 
सवन्ति सूर्खाः यरुतु क्रियावान्‌ पुरुषः स विद्वान” । इसका अभि- 
आय यह नही कि जिन्होने शास्त्रों का अध्ययन किया है वे 
सभी मूर्ख है किन्तु इसका अशभिप्राय केवक इतना ही है, कि 
बिना क्रियावान्‌ हुए खाली शास्त्र पढ़ना निरथऋ है। इसमे 
क्रिया को प्रधानता दी गई है। यथा--- 
आराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम , 
नाराधितो यदि हरिस्तपसा तत* किम्र्‌ । 
अन्तबंहियेदि हरिस्तपसा तत. किम, 
नान्‍तबं हिःयैदि हरिस्तपसा ततः किम ॥ 
इस श्लोक के द्वारा तप को निरथंक नहीं बताया गया है । 
इसका केवल अशिप्राय यहो है कि तप को आवश्यकता तभी 
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तक है, जबतक हम भगवान्‌ की आराधना के द्वारा सत्र 
भगवान को न देख ले । यदि हमे सत्र भगवान्‌ ही भगवान 
दीखने लगे तो फिर तप की क्या आवश्यकता रही और यदि 
तप करके भी हम भगवान को सर्वत्र न ठेख सके 
तो ऐसे तप से लाभ ही क्‍या ? सारांश इतना ही है कि तप 
प्रभु-प्राप्ि का साधनमात्र है । साध्य तो वे ही श्रीहरि 
हैं। इसी प्रकार वेद-शाख्रों ढारा सच्ची श्रद्धा-भक्ति स 
हम प्रभु तक पहुँच सकते है, इस स्थान पर शास्त्र-पठन 
की अपेत्ता, श्रद्धाभक्ति और प्रेम की प्रधानता . बताई गई 
है | अतः बेद-शासत्रों के खडन से इन महात्माओं का यही 
अभिषप्राय जान पडता है कि हमें इससे भी ऊपर उठना चाहिए । 
यही बात जप, तप, तीथंबत, ।तलक, छापा, कठी, जनेऊ, 
मर्तिपूजा के सम्बन्ध में भी है। कारण कि ये ही धर्म नही हें, 
इनके हारा हम धामिक बन सकते है। ये धमे के साधन मात्र 
हैं, साध्य नहीं। महाभारत के निम्नलिखित श्लोक का भी यही 
अशिप्राय है--- 
“रूप रूपविवजितस्य भवतों ध्यानेन यद॒ कल्पितम । 
स्तुत्या निवंचनीयताखिलगुरों दरी कृता यन्मया ॥ 
व्यापित्वनत्व निराकृतं भगवतों यत्तीथयात्रादिना । 
क्षन्तव्य जगदीश तद॒विकलतादोषत्रयं मत्क्रतम ॥ 
अथ-हे प्रभा ! तुम्हे अरूप कहा गया है, किन्तु मेने 
ध्यान के लिए तुम्हारे रूप की कल्पना की । स्तुति डारा तुम्हारी 
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अनिवंचनीयता को दूर किया। तीर्थ-यात्रा,करके तुम्हारी सब- 
व्यापकता का निराकरण किया। अतः हे प्रभो! मेरे इन 
अस्वाभाविक तीनों दोषो को छमा करो | 

इस श्लोक में केवल यह बात बताई गई है कि भगवान 
का रूप, उनकी स्तुति, तीथे, धत आदि डनकी प्राप्ति का साधन- 
मात्र है। भगवत्‌-प्राप्ति के अनन्तर उनकी कोई आवश्यकता 
नहीं ओर ये ही काम साध्य नही है | साध्य तो भगवत-प्रापति 
है | लक्ष्य के ऊपर जोर दिया गया है। 


साकार ओर निराकार 


मतभेद का तीखरा विषय है साकार ओर निराकार का 
झगड़ा | बहुत से लोग कहते है कि निराकार-उपासना श्रोष्ठ 
है ओर बहुत से साकार-डपासना को उत्तम बताते है । इस 
विषय मे इन सभी महात्माओं का मत यही है कि निराकार 
की प्राप्ति ही असल में लक्ष्य है । यदि कोई साकार द्वारा निरा- 
कार को श्राप्त करे तो इसमें कोई हानि भी नहीं | भगवान 
श्रीकृष्ण चन्द्रजी निराकार की उपासना करनेवाले ज्ञानियों 
की प्रशसा करते हुए अन्त मे कहते है-- 
क्लेशो "धिकतरस्तेषा मव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदु.ख॑ं देहवहुमिरवाप्यते ॥ 
निराकार की उपासना करनेवाले ज्ञानियों का चित्त सदा 
अव्यक्त में आसक्त रहने के कारण उन्हे क्नेश अधिक होता है। 
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क्योंकि देहधारी मनुष्यों को अव्यक गति का ज्ञान कर लेना 
बड़े ही कष्ट का काम है । 

साकार उपासना के लिए यह कोई आवश्यक बात नहीं है 
कि किसी प्रकार की मूर्ति सदा हमारे सामने हो रकत्ी रहे । 
हम अपनी इच्छा के अनु सार भगवान्‌ का जैस! चाहें बेला ही 
रूप बना सकते हैं। असल में बिना किली प्रकार के रूप की 
कल्पना किये हुए भक्ति, श्रद्धा, प्राथना, अनुनय, विनय कुछ 
भी नहीं हो सकता। ओर, भगवान्‌ के सम्बन्ध में निश्चित 
रूप से कह ही कोन सकता है कि वे साकार ही है या निरा- 
कार । या तो वे साकार ओर निर/कार दोनों ही से परे है या 
साकार ओर निराकार दोनों ही है। वे तो सर्वान्तर्यामी, सर्वा- 
धार, सर्वव्यापफ ओर स्ंशक्तिमान हैे। यदि हम उन्हें निरा- 
कार ही कहे तो भी कहते नहीं बनता, कारण कि हम उनकी 
शक्ति को निर्धारित कर देते है, फिए वे स्वशफ़िमान्‌ कहाँ रहे। 
ओर यदि उन्हें साकार ही कहें तो भी उचित नहीं जान पड़ता । 
इससे भी हम उन्हें मरयांदित करते हैं ओर वे है मर्यादा से 
परे !“इसीलिए कबीर सादब ने कहा हे--- 

निगुंण त्तो है पिता इमारा, सर्गंण है महतारी । 
काकों निन्‍्दी' काकों बन्दो', दोनों पढले भारी ॥ 
मूत्ति-पूजा 

मूर्तिपूजा की बात अज्ञग है। यद्यपि इन सभो महात्माओं ने 

सूर्तिपूजन का खंडन किया है, किन्तु ल्लोक को मूर्तिपूजा कुछ 
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ऐसी प्रिय है कि इतना खंडन करने पर भी उसकी मूर्ति- 
यूज़ा की प्रिता कम नही होती | भगवान बुद्ध ने मूतिपूजा 
का खंडन किया, अन्य सूर्तियों की पूजा तो रुक गई, किन्तु 
चुद्धवेव की मूर्ति की पूजा होने लगी। कबीर साहब ने मूर्ति- 
पूजा का ज़ोरों से खडन किया, कबीरपंथी भगवान्‌ की मूर्ति 
के स्थान में कबीर साहब की पूजा करने लगे | नानकदेव, दादू- 
दयाल, गरोबदास आदि ने भो मूर्तिपूज़न का खंडन किया, उनके 
पंथ के लोग उनके ग्रन्थों की ही पूजा करने लगे ओर उन्हें भी 
श्रीठाकुरज़ी की भॉति भोग लगाया जाने लगा तथा चँवर और 
पंखा डुलाया जाने लगा। यही दशा ईसाई तथा मुसलमानों के 
सम्प्रदायों की भी है। मूर्तिपूजा की पद्धति को कोई सिखावे 
चाहे न खिखावे, परन्तु यह स्वेताधारण को अत्यत प्रिय है। 
लोक मे किसी न किसी रूप में सदा से मूृ्तिपूजा होती चली 
आई है ओर यह सदा ही बनी रहेगी। यह दूसरी बात है कि 
इसकी परिपाटी बदल जाय । संसार अपनी मूर्तिपूजा की प्रियता 
को त्याग नही सकता । ज्ञान हो जाने पर मूर्तिपूजा छोड़ने की 
आवश्यकता नही रहती; वह आप से आप छूट जाती है। 
संसार में विचारवानों की संख्या सदा थोड़ी ही होती है। 
अधिकतर लोग हृदय-प्रधान ही होते है । 
हृदय को स्वाभा- हृदय-प्रधान पुरुषों का स्वभाव बालकों का 
विक श्रवृत्ति. सा होता है। बालक सोचता बहुत कम है, 
अनभव अधिक करता है । जो शनभवच 
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अधिक करता है, वह सबका प्रीतिभाजन भी होता है, इसी- 
लिए बालक को सभी लोग प्यार करते है। बालक बिना कुछ 
बिचारे और बिना किलो के खिखाये आप से आप ही खिलोनों 
से खेलने लगता है। वह उन्हें ही स्वस्व समभने लगता 
है। जैसे जैसे उसकी विचारशकि बढ़ने लगती है, बैसे वैसे ही 
उसका खिलोनों से खेलना कम्र होता जाता है । बालक 
संसार में सदा से होते आये है ओर खदा ही होते रहेगे। 
बिना बालक हुए कोई बड़ा हो हो नहीं सकता। इसो प्रकार 
हृदय-प्रधान पुरुष सदा से होते चले आये है ओर खदा ही 
होते रहेंगे। बिना हृदय की सहायता के कोई विचार कर ही 
नही सकता। अतः ज़बतक ससार है, ज़बतक मस्तिष्क के 
साथ हृदय भी बना हुआ है, जबतक सभो लोग मस्तिष्क 
प्रधान नही बन जाते--जैसा कि बनना कठिन है--तबतक 
संसार में सूर्तिपूजा बनी रहेगी। फिर चाहे वह मूर्ति भगवान 
की कल्पित हो, अथवा किसी महापुरुष को भगवान्‌ मानकर 
उसकी बनाई गई हो, सू्तिपूजा अवश्य ही रहेगो | 


वेदान्त और ये महात्मागण 


यहाँ संक्षेप में इस बात पर ओर विचार करना है कि 
वेदान्त-खिद्धान्त से इन महात्माओ के विचार कहाँ तक मिलते 
है । अद्वेत वेदान्तवादी मुख्यतया तीन बातों पर विचार करते 
हैं, ज्ञोव, जगत्‌ ओर ब्रह्म । अद्वेत सिद्धान्त के अनुसार जीव 
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नित्य है, उसमे और ब्रह्म में कुछ भी भेद नहीं। अविया के 
कारण जीव अपने को अल्पक्ष और बद्ध समझे बैठा है | गुरु की 
कृपा से जब आज्ञान का पर्दा हट जाता है और ज्ञानरूपी दर्पण 
में जब वह अपना असली स्वरूप देखता है, तब वह उसी 
समय चिल्ला उठता है “योष5सावलो पुरुष: सोहमस्मि” “अहं 
श्रह्मास्मि” “अयमात्मा ब्रह्म” यह वह पुरुष मै ही हूँ, में बह्म 
हैँ, यद आत्मा बह्म है। 
दृश्य जगत्‌ के जितने पदार्थ है, वे क्ञण-भंगुर ही नहो, 
किन्तु मिथ्या हैं । इनका कुछ भी अस्तित्त्व 
संसार की असारता नहीं। यह जगत्‌ न तो पहले कभी हुआ, 
न वर्तमान में है ओर न कभी भविष्य में 
होगा | हमे जो ये नाना रूप में वृद्त, लता, पत्र, मनुष्य, जोब, 
जन्तु दिखाई पड़ते है, ये हमारी कल्पना के अतिरिक और 
कुछ भी नहीं है | ज़ब एक ब्रह्म को छोड़ कर दूसरा कोई सत्य 
पदार्थ ही नही तो फिर इन सब वस्तुओं को पृथक पृथक्‌ सत्ता 
कैसे सिद्ध हो सकती है। असल में बह्म ही सत्य है, बह्म ही 
नाम रूप की उपाधि से अलग अलग प्रतीत होता है। जैसे 
खाँड से भाँति भाँति के खिलौने बनाये जाते हैं।' उनमें से 
किसी की हम हाथी, किसी को घोड़ा, किसी को ऊॉँट ओर 
किसी को बछेड़ा कहते हैं। यदि उनका आकार और नाम 
मिटा दिया जाय तो खॉड के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। 
आकार और नाम के ही कारण उनमें भिन्नता दीखती है। नाम 
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ओर रूप दोनों ही अनित्य वस्तु हैँ, अतः चीनी के अतिरिक्त 
कोई भी पदार्थ सत्य नहीं। इसी प्रकार हमें संसार के जितने 
पदार्थ दीखते है, वे सभी मिथ्या है । 

विश्व में ब्रह्म के अतिरिक्त कोई भी पदाथ सत्य नहीं। 

ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म के विषय मे वेद- 

व्रद्म और उसके भाव शास्त्रों में दो प्रकार के वर्णन पाये जाते है । 

एक तो निविशेष ब्रह्म ओर एक सविशेष 

ब्रह्म । ब्रह्म के उस भाव को निर्विशेष कहते है, जो न तो वचनो 

द्वारा व्यक्त किया जा सकता हो ओर न लक्षणों से लक्षित 

किया जा सकता हो। ज्ञो उपमाओं द्वारा उपमित किया जा 

सके और लक्षणों से लक्तित क्रिया जा सके तथा जिसके गुर्णों 

का जिस किसी भाँति वर्णन भी हो सके उसे ब्रह्म का सविशेष 

भाव कहते है । वेदान्ती लोग सविशेष भाव को भी संसार के 

अन्य पदार्थो' की भाँति कल्पित तथा मिथ्या ही समभते हैं । 
उनके मत मे ब्रह्म का निर्विशेष भाव ही सत्य हे । 

जब जीव ओर ब्रह्म में कोई भेद्‌ ही नहीं रहा तब मनुष्य 

का साध्य भी कुछ नहीं है। यदि थो कहे कि 

वेदान्त के अनुसार मनुष्य का अन्तिम साध्य मोक्ष प्राप्त करना 

साध्य है, तो यह भी कहते नहीं बनता | कारण 

कि कोई बँधा हुआ हो, उसे मुक्त होने की 

अआवश्यकता है, जो स्वयं नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त है उसे मोक्त की 

क्या , आवश्यकता ! जीव को मोक्ष प्राप्त करनी नहीं होती, 
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किन्तु वद स्वयं मुक्त है। जब जीव स्वयं मुक्त है, उसके लिए 
कोई साध्य वस्तु भी नहीं, तब फिर साधन की क्या आवश्य- 
कता ? जहाँ साध्य है, वहीं साधन भी होता है, जहाँ भज्ञनोय 
कोई अन्य पदार्थ है वहीं भक्ति भी हो सकती है, अतः वेदान्त- 
सिद्धान्त में बेचारी भक्ति को स्थान नहीं। वहा यदि किसी 
की थोड़ी बहुत आवश्यकता भी है, तो अहंग्रह उपासना की । 
“में ब्रह्म हूँ” बस इसी का चिन्तन करते जाओ, तुम्हारा अज्ञान 
दूर हो जञायगा और तुम फिर बह्म ही हो जाओगे । “ब्रह्मविद्‌ 
ब्रह्मेव भवति” ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म द्वी हो जाता है । 

ऊपर में हमने बहुत ही संक्षेप में अद्वेत वेदान्त का सिद्धान्त 
बता दिया। अब यहाँ इस बात पर विचार करना है कि इन 
महात्माओं को ये सिद्धान्त कहाँ तक मान्य है | यह बात तो 
निर्विवाद है कि इनमें के प्रायः सभी महात्पा परमात्मा को अदि- 
तीय, सर्व ओर खत्य मानते है। संसार को सी प्रायः सभी ने 
मिथ्या बताकर उसके भुलावे मे न पड़ने के लिए उपदेश दिया 
है। जीव और ब्रह्म] की अद्वेतता भी सभी को प्रभिप्रेत है, विन्‍्तु 
इनकी उपाखसना-पद्धति में वेदान्तियों से बहुत कुछ भिन्नता 
पाई जाती है । 

अद्वैत वेदान्ती संसार को मिथ्या बताते हुए सी उसको 
व्यावहारिक सत्ता स्वीकार करते हैं । कर्मों 
व्यावद्ारिक सत्ता बिना माने उपदेश ते * 
नहीं दो सकता। किन्तु वे ख़ाली समभक 


संतों की उपासना- 
पद्धति 
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ही के लिए उसकी सत्ता स्वीकार करते हैं। ये महात्मा- 
गण उनसे कुछ बढ़ गये है । इनका कथन है कि चाहे 
यह जगत्‌ मिथ्या ही क्यों न हो, किन्तु हमें दीखता तो 
सत्य है। हम अपने को परमात्मा से पृथक्‌ समझते है | जबतक 
हम पृथक्‌ समझते है, तबतक वह सचमुच हम से पृथक है 
और जबतक हम इस जगत्‌ को सत्य मानते है, तबतक यह 
जगत्‌ भी सत्य ही है। ऐसी दशा में मनुष्य का कतेव्य क्या है ! 
भगवान को प्राप्त करना । वे किस प्रकार प्राप्त होगे ? अनुराग, 
प्रेप, श्रद्धा-नक्ति, क्श्वास, विनय तथा दीनता से। इसलिए 
सब से पहले मनुष्य का कर्तव्य है कि वह परमात्मा की प्राप्ति 
के लिए भक्ति करे। भक्तिपूवेक डपासना करने से उसका 
यथार्थ स्वरूप ज्ञात होगा ओर तभी इस बात का पता चलेगा 
कि हमारा और उसका सम्बन्ध क्‍या है ? बिना श्रद्धा, भक्ति 
के ये बातें कभी भी नहीं जानी जा सकती हैं । वेदान्तियोँ की 
ओर इन महात्माओ की उपासना-पद्धति में अन्तर है । 
शास्त्रकारों ने उपासना तीन प्रकार की बताई है। अड्ञाव- 
बद्ध, प्रतीक ओर अहडम्प्रह । अंगावबद्ध उपा- 
तीन प्रकार की सना तो पहले यज्ञ, यागों में की जाती थी। 
उपासना जैसे यज्ञ के किसो अंग विशेष को ब्रह्म मान 
कर उसकी उपासना करना | यह शाकल्य हो 
ब्रह्म है, यह अप्नि ही ब्रह्म है, इत्यादि । प्रतीक उपासना डसे 
कदते हैं जो किली वस्तु विशेष को परमात्मा समझ कर उस 
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की उपासना की जाय । जैसे गांयत्री का जाप है, यह प्रतीक 
उपासना ही है | इसमें सूय्यं को ही ब्रह्म मान कर उसकी उपा- 
सना की जाती है। सूर्तिपूजा प्रतीक उपासना का परिवर्तित 
और परिवर्धित रूप है। अहंग्रह उपासना उसे कहते हैं जो 
अपने को ही ब्रह्म मानकर उपासना की जाय। जैसे “साहं” 
अहं ब्रह्मास्मि “वह में ही हूँ,” “में ब्रह्म हँ” इत्यादि । वेदान्ती 
इस अन्तिम उपासना को ही उत्तम समभते हैं. उनके मत में 
पूर्वोक्त दोनो उपालनाथ मिथ्या और अखसत्य है । 

इन सभी महात्माओं का ऐला मत जान पड़ता है कि 
अहंग्रह उपासना की नहीं जाती, वह तो एक अन्तिम स्थिति 
है। अंगाववद्ध ओर प्रतीक उपासना के द्वारा जिसने ब्रह्म के 
स्वरूप को ओर उसके साथ अपने सम्बन्ध को जान लिया है, 
फिर वह “अहं ब्रह्मास्मि” कहने के लिए नहीं आता | वहाँ 
कथन की बात रह ही नही जाती है, अपने आप वह अनुभव 
करने लगता है। वह स्थिति पिछली दो उपासनाओं से ही 
प्राप्त की जा सकती है। 

आज कल यज्ञ, यागो का रिवाज्ञ उठ गया है, अतः प्रतीक 
उपासना ही सुख्य है । साधु-महात्माओ को ही ब्रह्म मान कर 
उनकी सेवा, पूजा करने को हम आजकल अगाववद्ध उपासना 
कह सकते है। इन सभी महात्माओ ने सत को ईश्यर कट का 
कथन किया है और उपदेश दिया है फि संव में और यी 
में कोई अन्तर नही | जैसे कबीरदास जी कहते हैं--- 
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निराकार की आरसी , संतन ही की देह। 
लखा जो चाहे अछूख को, इन हीं में लखि लेह ॥ 


प्रतीक उपासना दो प्रकार से हो सकती है; एक निराकार 
और दूसरी साकार । निराकार जैसे स्वासों के द्वारा उपासना 
करना । आकाश तथा अन्य किसी निराकार वस्तु पर चित्त 
स्थिर करके उसके द्वारा उपासना करना । साकार उपासना में 
अपनी कल्पना के अनु तार भगवान्‌ को घ्रूति बना कर, अथवा 
भगवान्‌ के अवतारों तथा देवी-देवताओं की प्रतिमाओं को 
पूजा को जाती है। साकार उपासना करनेवालों में भी दो भेद 
किये ज्ञा सकते हैं। एक तो वे जो साकार पूज्ञा के द्वारा 
निराकार को प्राप्त करना चाहते है ओर दूसरे वे ज्ञो साकार 
को ही सब कुछ समझ कर उसीकी आराधना करते हे। 
भगवान तो घट घट-वासी है, वे सबके हृदय की भावनाओं 
को जानते हैं। उन्हें जो जिस रूप से चाहता है वे उसके 
सामने उसी रूप से आ उपस्थित होते है। उन्होंने इस बात 
को गीता में प्रतिज्ञापूषक स्वय स्वीकार किया है-- 


ये यथा मां प्रपच्चन्ते तांस्तथेव भजास्यहम । 
मम वर्त्मांनुवतन्ते मनुष्याः पाथ सवंश: ॥ 
जो मुझे जिस प्रकार से भजते हैं, उन्हें में उसी प्रकार के 
फल्न देता हूँ | दे पाथ ! किसी भी ओर से हो, मनुष्य मेरे ही 
माग में आ मिलते हैं। 
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चाहे सगुणोपासना कीजिये अथवा निगुर्णोपासना; अन्त 
में सभी साधक सगुण और निर्गण के परे एक ही रुथान पर 
पहुँचेंगे । अधिकारी-भेद से ये सब डपासनाय रकक्‍खी गई हैं। 
शुद्ध अन्तःकरण से, सत्यता के साथ किसी भी प्रकार की उपा- 
सना क्‍यों न की जावे, सबका अन्तिम फल एक सा ही होगा । 
कबीरदासजी कहते हैं-- 


सर्गृण की सेवा करों, निर्शण का करु ज्ञान । 


निर्गुण सर्गुण के परें, तहीं हमारा न्‍्यान ॥ 


जिसका वर्णन श्रुतियों मे इस प्रकार किया गया है-- 


नान्‍्तःप्रक्ल॑ न बहिःप्रज्ञ नोभयतः प्रज्म । न प्रज्ञानवनं न प्रज्ञ नाउप्रज्ञम ॥! 

अद्ृष्टमव्यवहाय्येमग्राह्म मछक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसाध्यम्‌ ॥ 

प्रपद्योपशम शान्त शिवमहेतम्‌ । चतुर्थी मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः ॥ 
माण्ड्क्य 


जिसकी प्रज्ञा न बद्दिमुंख है, न अन्तमुंख है और न उसय- 
मुख है, जो प्रशानघन भी नहीं, प्रश नही और अप्रज्ञ सी नही । 
जो दशन, व्यवहार, श्रहण, चिन्ता और लक्षण से अतीत है, 
जिसका निदश नहीं हो सकता, जो आत्मा के प्रत्यय मात्र से 
ही सिद्ध है, प्रपश्च से परे है, शान्त है, शिव है, अद्वेत है, उसी. 
को तुरीय कहते हैं । 
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सम्प्रदाय या पन्‍थ 


इस पुस्तक में जिन ज्ञिन महात्माओ का उल्लेख किया 
गया हे, उनमें से १०-५४ प्रेमी भक्तों को छोड़कर प्रायः सभी का 
कोई न कोई अलग पन्‍थ चलता है। आजकल नवशिक्तित 
समाज मे यह भाव अधिकता से फैला हुआ है कि भारतवर्ष 
की अवनति का कारण ये नाना पन्‍्थ ही है । इन नौ सो तिन्‍्या- 
नवे सम्पदायों ने मिलकर भारत को गारत कर दिया है। यहाँ 
संत्तेप में इसी बात पर विचार किया जावेगा कि भारत में ही 
इन इतनी सस्प्रदायों की स्वृष्टि क्यो हुई ओर इनसे समाज को 
हानि हुई या लाभ !? 

जो मनुष्य तनिक भी बुद्धि ओर विवेक से कांम लेता 
होगा, जो स्वंदा अपनी आँखो मे पच्तपात का चश्मा न लगाये 
रहता होगा; ज्ञो किसी विशेष सिद्धान्त के पीछे पागल न बन 
गया होगा, वह इस बात को भज्ञी भाँति समझ सकता है कि 
जिन महात्माओं ने इन सम्प्रदायो को चलाया है, अथवा 
जिनके नाम से ये सम्प्रदाय प्रचलित हैं, उनका निज्ञी उद्देश 
बुरा न रहा होगा। उन्होंने अपनी स्वा्थ-लिद्धि के लिए अथवा 
समाज में सदाचार का प्रचार करने के लिए इन पन्‍्थो 
का निर्माण नद्दी किया होगा । इस सम्बन्ध में कोई भी विचार: 
वान पुरुष हमसे अलहमत न होंगा। इन प्रचलित पन्थों में जो 
हमें राग, द्वेष, ईष्यों तथा डाह आदि जो दुगंण दिखाई पड़ते 
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हैं ये उन पन्‍थों के अनुयायियो की कमज़ोरियाँ हैं। इन्हीं को 
लेकर हम उन महात्माओं को कलंकित नहीं कर सकते । नीति- 
कार्यों का एक वाक्य है-- 
गुणा गुणल्षेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गु्ण प्राप्य भवन्ति दोषाः। 
आसाद्य तोय' प्रभवनित नद्यः समुद्रमासाद भवन्त्यपेया; ॥ 

“गुण यदि सत्पात्र के पास पहुँचे तो वह असली गुण 
हो जाता है, बहो गुण यदि अखत्‌ पात्र के पास पहुँच जाय 
तो अवगुण हो ज्ञाता है। जैसे मेघ का पानी नदी के पास पहुँ- 
चने से पीने योग्य मीठा बन जाता है ओर वही समुद्र मे पहुँच 
कर खारी हो जाता है, जिससे पत्ती तक अपनी प्यास नह 
बुझा सकता 7? ठीक यही दशा इन महात्माओ के उपदेशों के 
सम्बन्ध मे है । इसके पू्व कि हम सम्प्रदायो के सम्बन्ध में 
विशेष विचार कर, पहले इस बात पर विचार कर लेना 
आवश्यक है कि सम्प्रदायो की उत्पत्ति किस प्रकार होती है । 

जब कुछ बहुत से आदमियो का एक ही स्वार्थ होता है, 

तब उन सब आदमियो का एक संघ बन 

पर्व ओर पश्चिम जाता है। चोर डाकुओ में हम «कैसा 
का छक्ष्य सुन्दर संगठन देखते है। उनमे एक दूसरे 

के प्रति सहानुभूति होती है और होती है 

अपने दल के लिए ममता । वे अपने दलपति के तनिक से इशारे 
पर अपनी जान पर खेल जाते हें। इसका एकमात्र कारण 
स्वार्थ की एकता ही है। पश्चिमी जातियों ने अपने वाणिज्ञ्य 
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व्यापार के लिए कैसा खुन्द्र सगठन बना रक्‍्खा है। उनमें 
अपने घरेलू मामलो में पररुपर चाहे कितना भी मनोमालिन्य 
क्यो न हो, किन्तु जब किसी असहाय जाति के रक्त-शोषण 
का मामला आकर उपस्थित होता है, तब सभी एक हो जाते 
है। सबोका एक ही स्वार्थ होने से वे सभी मिलकर उस 
असहाय जाति पर टूट पड़ते हैँ ओर उसका जो माल-मता 
मिलता है, उसे सभी आपस में बाँट कर खा जाते है। उन 
लोगों ने अपना अन्तिम ध्येय इन्द्रियोपभोग' ही समझ रकक्‍्खा 
है। वे इस शरीर को अनित्य नही मानते, वे इसे अनित्य मान- 
कर इसकी उपेक्षा नहीं करते। उनका यह विश्वास नही कि 
यह शरीर पुनः पुनः प्राप्त हो सकता है। वे समभते हैं कि इस 
जीवन में इस शरीर को जितना भी खुख पहुँचा सके वही 
अपना है, इस शरीर के नष्ट होने पर फिर शरीर कहाँ ? अतः 
संसार के बढ़िया बढ़िया पदार्थों का ज्ञितना भी उपभोग किया 
ज्ञावे, करना चाहिए । खंसारी खुख के सभी पदाथ पैसे द्वारा 
प्राप्त हो सकते है। अत£ उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य है पैसे 
पैदा करना । फिर चाहे उसको प्राप्ति में दूसरों का खून भी 
क्यों न शोषण करना पड़े । कोई बुरो बात नहीं । अपने साध्य 
के लिए. सब कुछ करना पड़ता है । 

हमारे देश मे यह बात नहीं है। हमारे शास्त्रकारों ने भी 
पैसा पैदा करने के लिए लोगो को कहा है। वे सभो से पैसा 
छोड़ देने के लिए नही कहते ओर न सभी से ले यह कहते है 
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कि तुम सांसारिक खुखों को बिलकुल भोगो ही नहीं । वे 
सांसारिक सुखो के भोगने के लिए भो कद्दते हैं ओर पैसा पैदा 
करने के लिए भी, किन्तु उन्हें वे पराकाष्टा पर पहुँचा 
देना नही चाहते | उन्होंने इन कामों की कुछ मर्यादा नियत कर 
दी है। भगवान्‌ व्यासदेव कहते हे-- 

“अरे, में लोगो से हाथ उठा उडढा कर कहता हूँ, परन्तु 
मेरी कोई सुनता ही नहीं । भाई, यदि तुम्हें पेला ही पैदा 
करना है तो उसे प्रमेपू्वक पेदा करो, इन्द्रियों का उपभोग 
करो अवश्य, किन्तु अधमेपूर्वक नहीं। धर्म जहाँ तक तुम्हें 
आज्ञा दे वही तक करों ।” अतः हम लोगो का कतंव्य क्‍या 
है! धमें की जानकारी प्राप्त करना । हमारा अन्तिम लद्॒य क्या 
है ? मोक्ष । इसलिए घम, अर्थ और काम ये तो हमारे यहाँ 
पुरुषार्थ कहे गये है ओर मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा गया है। 
जैसे अन्य लोगों का लक्ष्य तो होता है इन्द्रियोपभोग और 
उसका साधन होता है पैसला। जैसे उनका कर्तव्य पैसा पैदा 
करना होता है, उसी प्रकार हमारा कतंठ्य घम्म, ज्ञान प्राप्त 
करना है। इसीलिए भारतवषे को धर्म-प्रधान देश, धर्म-द्षोत्र या 
धामिकदेश कहते है। अब इस बात से पाठक भली भाँति 
समभ जायेंगे कि हमारे ही देश में इतनी धार्मिक सम्प्रदाय 
क्यों है। पश्चिपीय देश व्यापार, वाशिज्य-प्रधान देश है | यदि 
हम भूल नहीं करते हैं तो हम कद्द सफते है कि वाणिज्य, 
व्यापार सम्बन्धो जितनो सभा, समिति पश्चिम्रोय देशों मे हैं, 
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यदि उन सब की गणना की जाय, तो वे हमारे यहाँ की धामिकं 
सम्प्रदायों से कम नहीं होंगी, प्रत्युत अधिक ही बैठेगी । अपनी 
साध्य वस्तु के लिए खंस्था ओर संगठन की आवश्यकता 
होती ही है । 

हमारे यहाँ समाज में वह बड़ा आदमी नहीं समझा जाता, 
जिसके पास बहुत सा धन हो, अथवा बहुत सी भोतिक शक्ति 
हो, किन्तु भारतीय समाज मे बहुत पहले से ही ओर अब भी 
वही पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है, जो परम धामिक होने के साथ 
ही ज्ञानवृद्ध हो। भारत का लक्ष्य भोग नही, किन्तु त्याग है, 
अतः यहाँ श्रेष्ठ होने की कसोटी जोवन की आवश्यक खाम 
ग्रियो की अधिकता न रख कर नन्‍्यूनताही रक्‍्खी गई है। 
अपनी सांसारिक आवश्यकताएँ जिसने ज़ितनो ही घटाली हो, 
वह उतना ही अधिक श्रेष्ठ समझा जावेगा । यही कारण है कि 
भारत के नेतृत्व के उच्चासन को खदा से लॉँगोटबंद, त्यागी 
संन्‍्यासी ही सुशोभित करते चले आये है ओर आगे भी 
समाज की बागडोर सख्वाथत्यागी कमंयोगियों के ही हाथ 
में रहेगी । 

अब इस बात पर विचार कीजिये कि सम्प्रदाय केसे बनते 

है। एक महापुरुष उत्पन्न हुए। लोगों में 
सम्प्रदायो की उत्पत्ति अधामिक भावों का प्राबल्य देखकर उनका 
हृदय दुखने लगा। समाज की वर्तमान 

भयावह अवस्था से वे क्षुब्ध से होने लगे। उन्होंने अपनी 
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अनुभूति और अन्‍्तद्रष्टि से ठेखा कि लोग धमम के नाम 
से कैस कैसे अन्याय कर रहे है, इन्हीं सब कारणों के 
वशीभूत होकर उनके हृदय में दयाभाव का संचार छुआ | 
लोक-कल्याण की बलवती इच्छा होने के कारण वे संसारी 
लोगों को सद॒ुपदेश करने लगे। वे रूढ़ियो का यथाथ रूप 
बतलाकर समभाने लगे कि जिसे तुम धर्म समझे बैठे हो, 
यथार्थ में यह धर्म नही, यह तो धर्म का ढकोसला मात्र है । 
असली धर्म तो इससे कोसो दूर है। किसीने समयानुसार 
पू्व प्रचलित धर्म का जोरों से खंडन करना आरम्भ किया, 
किसीने प्रचलित धर्म में ही रूपान्‍्तर कर दिया और किसी- 
ने उन्ही रूढियो को कायम रखते हुए उसका यथाथे बोध 
करा दिया। इस प्रकार भिन्न भिन्न तरह के महापुरुषों ने सच्चे 
हृदय से केबल लाक-कल्याण के निमित्त जन-समाज़ को जिस 
समय जेस जेसे साधनों को आवश्यकता हुई उन्होने उसी 
उसी प्रकार के साधनों का प्रचार क्रिया । यह हम पहले ही 
कह चुके है कि भारत मे धर्म-प्रचार का काम प्रायः त्यागियों 
के हो हाथ मे रहा है। एक महा पुरुष की सृत्यु के पश्चात्‌ उनके 
भावुक ओर विचारवान शिष्यो ने उन्ही के नाम से एक नया 
पंथ खद्या कर लिया | प्राय देखा गया है कि बडो के नाम से 
लोग बात को जल्‍दी स्वीकार कर लेते है। हम साधारण लोग 
यदि किसी बात को कहेंगे, तो लोग' सहसा! उस मानने के लिए 
तैयार न होंगे, किन्तु उसी बात को हम मनु सगवान या वेद 
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व्यासजी के नाम से जनता के सामने रकखे, तो उसे लोग 
बहुत शीघ्र ही मानने के लिए तैयार हो जायँंगे। इसी विचार 
से प्रभावशाली और निःस्वार्थ महात्माओ के नाम से उनके 
परवर्त्ती अनुयायीगण सम्प्रदाय या पन्‍थ की नीव डालते हें । 
डन लोगो का विचार बुरा नहीं होता। उच्च प्रचारकों का यह 
भी अभिप्राय नहीं होता कि हमारे आचाय्ये का संसार में 
नाम हो जाय | उच्च कोटि के प्रचारक नाम के भूखे नही होते, 
किन्तु वे अधिक से अधिक यथार्थ काम चाहते है ओर उसके 
लिए उन्हें अपने आचय्य के नाम का सहारा लेना आवश्यक 
जान पड़ता है, इसीलिए वे अपने संघ का नाम उन्हीं आचार्य 
के नाम पर रख लेते हैं ओर अपने विचारो को उन्ही के नाम 
से प्रचार करते है ! 


धीरे धोरे सभो प्रकार के लोग समाज मे प्रवेश करने 
लगते हैं। उन सब की भिन्न भिन्न रुचि होने 

सम्प्रदायों का पतन- पर भी वे सब के सब अपने एक उसी 
कम आचार्य्य में श्रद्धा रखते है। बुद्धिमान लोग 
अपनो रुचि के अनु सार आचार्य्य के वाक्ष्यों 

के भिन्न भिन्न अर्थ करते हैं, इस प्रकार पन्‍थ या सम्प्रराय में 
शाखा-प्रशाखायें अज्ञग होने लगती है ; उनमे सभी तो निःजार्थ 
ओर सिद्ध होते नही, अतः वे सांसारिक कार्यों को भाँति उसे 
भी एक कार्य्य समक लेते है, फिर उनसे बहुत सो का यही 
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उद्देश डो जाता है कि जिस ऊिसो प्रकार हो, अपने पन्‍थ की 
वृद्धि हो । बस समझ लीजिए कि यहीं से उस पन्‍थ का अ बः- 
पात आरम्भ होता है। वह अपने आचार्य की कीति के लिए 
तथा अपने पन्‍थ को वृद्धि के निमित्त सॉति भांति के उपायों 
का अवलम्बन करते हे।लोगो की सांसारिक वासनाओ के 
अनुसार वे अपने पन्‍थ की पद्धतियाँ बनाते है। मनुष्य स्वभाव 
से ही दूसरों की बुराई देखने का आदी होता है | अपने में 
चाहे क्रितनी भो बुराइयाँ भर रहो हो, उनको कुड भो परवा 
नही, किन्तु दूसरो की खुई भर बुराई को फाबड़े के सद्दरा बता 
कर उसकी आलोचना करने में हमे आनन्द मिजता है। इसी 
लिए अपने से भिन्न पनन्‍्थवालो की निनदा स्तुति आरम्भ होती 
है | मनुष्य खभाव से ही जिहा, इन्द्रिय ओर उपस्थेन्द्रिय का 
गुज्ाम है। इसलिए किसी न किसी रूप मे इन दोनों विषयों 
का प्रवेश होता है। ज़ब धनी-मानो लोग देखते हैं कि घर्म- 
स्थान मे जाने से भी हमारी वालनायें तृप्र हो सकतो हैं, साथ 
ही हम धर्तमक भ्रो कहाये ज्ञा सकते हे । इस प्रकार विषयोप- 
भोग के साथ हो साथ जनता की दृष्टि में श्री हम 
गौरवान्वित बन सर्केंगे तब वे भी उसमें प्रवेश करने लगते है । 
धीरे धोरे सभी लोग समाज में अपने किसी न किसो सांसा- 
रिक स्वार्थ को सामने रखकर आने लगते है, बस इसी प्रकार 
वह संस्था हमारे सांसारिक कलह का एक स्थान बन 
जाती है। 
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बहुत पहले से लकर अब तक के सभी सम्प्रदायो पर एक 
सरसरी द्वष्टि डाल जाइये, सभी का इतिहास इसी प्रकार से 
मिलेगा । ज्ञो सम्प्रदाय जितना ही प्रभावशाली होता है, उस 
में आप उतनी ही अधिक इन बातो की प्रचुरता पायेंगे । पहले 
कुछ दो चार त्यागी मिलकर कार्य को चलाते है, इसके 
अनन्तर स्वार्थी लोग मिलकर उस चोपट कर देते है। बोद्ध 
धर्म का पहले ही पहले कुछ संखारी वासनाओं से रहित 
वीतराग भिक्तुओ ने ही प्रचार किया था। धीरे धीरे बडे बड़े 
संघाराम बनने लगे | भिक्तुओ के साथ भिक्षुनियों की भी वृद्धि 
होने लगी । अच्छी से अच्छी कुमारी को भिक्तुणी बनने के लिए 
विवश किया जाने लगा | संघारामों मे भाँति सॉति के पदाथ 
बनने लगे ओर संसारी वासनाओ में सने हुए नामधारी भिक्तु 
वहाँ रह रह कर अपनी वासनाओं की पूत्ति करन लगे। ईसाई 
धर्म का पहले कुछ त्यागी ओर खाहसी पुरुषों ते ही प्रचार 
किया था । उन बेचारो ने धर्म की वेदी पर अपने प्राण तक 
निछावर किये थे । आज हम उसा ईसाई धर्म को देख रहे है । 
बड़े से. बड़े गिरजे में चले जाइये, देखिये वहाँ धर्म के नाम पर 
कैसे कैले जधन्य कार्य्य हो रहे है। ईसाई और मुसलमानी धर्म्मे 
का प्रचार केसी केसी “निन्‍्दध नीतियो से किया ज्ञा रहा है। 
किसी को पैसे का लोभ दिया जाता है, किसी को विवाह का दृश्य 
दिखाया जाता है । क्या उन धर्मो के पूर्वाचार्य इन्हीं नीतियों से 
अपने धर्म का प्रचार कराना चाहते थे ? आज कल धर्म के प्रचार 
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के लिए अधिकतर युवतियाँ ही भेज्ञी जाती है। क्या ये सब काम 
जनता की वासनाओं को ही सामने रखकर नही किये गये हैं ? 
जिस पन्‍थ का लक्ष्य जितने दिन तक त्याग की ओर रहा 

है. वह उतने ही दिन तक धर्म का यथाथ प्रचार कर सका 
है। जहाँ उसके प्रचारकों को कामिनी-कांचन का चसखका लगा, 
बस तभी समझ्तो वह पन्‍थ नष्ट हुआ । साधारण लोग जब 
प्रचारक का पद ग्रहण कर लेते है, तब उनमे जनता पर प्रभाव 
डालने की शक्ति तो रहती नही, वे जनता की दबी हुई बास- 
नाओ को उभ्ाड़ कर उससे अनुचित लाभ ,उठाते है। इसमें 
उन आचार्या का दोष नही, किन्तु सम्पूण दोष उनके अधूरे 

अनुयायियो का है ! 

सब देशों से अधिक धामिक महापुरुष इस धर्मे-प्रधान 
भारतवर्ष में उत्पन्न हुए हे। उन सभी ने 

भारत के घम-प्रचार अपनी अपनी शक्ति के अनुसार लोगो 
की विशेषा को घर्म का तत्व समभाया है। इसीलिए 
हमारे देश में हज़ारों धार्मिक सम्प्रदाय 

है । इतना सब होने पर भी हमारे देश में अन्य देशों की भॉति 
धामिक असहिष्णुता नहीं है। यो तो शेव, वैष्णव, शाक्त तथा 
जैनो में धर्म के नाम पर यदा-कदा भगडे हुए हैं, किन्तु उन्होंने 
इतना भयंकर रूप धारण कभी नहीं किया, जितना कि दूसरे 
देशो के घामिक युद्धो न किया है। इतिहास के पाठक इस बात से 
अपरिचित न होंगे कि पश्चिम मे पाप के शासनकाल मे धर्म के नाम 
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पर केसे केस जथधन्य कृत्य हुण्ट है। उनके स्मरणमात्र से रोगरे 
खडे होते है। एक ही ईसाई धमे का रोमन कैथोलिक ओर प्रोटे- 
स्टेन्ट इन दोनों शाखाओं में सैकडो वर्षो' तक कैसा दद्ध युद्ध 
चलता रहा | इस युद्ध मे बेचारे प्रोटेस्टेन्टो के साथ कैसे कैसे 
अत्याचार किये गये है| धर्म के नाम पर किस प्रकार बेचारे 
निरफ्राध अनेकों प्राणी तलवार के घाट उतारे गये है, किसी 
प्रकार सम्पूर्ण देश मे धामिक अलहिष्णुता के कारण रक्त की 
नदियाँ बहाई गई है, इसका साक्षो इतिहास है । उन्त सभी बातो 
को लिखने के लिए न तो यहाँ स्थान है ओर न हमारी इच्छा 
ही । यहाँ इस बात का उल्लेख करने से हमारा अभिप्राय केवल 
इतना ही है कि हमारे देश मे अनेकों विभिन्न सम्प्रदायों के 
होते हुए भी इस प्रकार की धामिक असहिष्णुता कभी नही 
हुई । ध्यान-पूर्वक विचार करने से पता चलेगा कि इसका एक 
मात्र कारण हमारी धामिक स्वतन्त्रता ही है। हमारा धर्म 
कभी किसी को इस बात के लिए विवश नहीं करता कि तुम 
अमुक अमुक बातो को ही मानो या अम्ुक प्रकार से ही उपा- 
सना करो। जिसकी जैसी इच्छा हो, वष्ठ वैसी ही उपासना 
करे । इच्छा हो जिस प्रकार के विचार रकखे । धर्म के विषय भे 
उसकी स्वतन्त्रता अपहरण नहीं की जाती। यही कारण है 
कि शैव, शाक्त, वैष्णव, जेनी, कबीरपन्थी, नानकपन्थी, दादू- 
पन्‍थी आदि सभी अलग अलग सम्परदायो में होते हुए भी 


स््दि बने हुए हैं । 
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हिन्दू धर्म मे समाज्ञ को अक्षणण बनाये रखने पर बहुत 
ध्यान रकक्‍खा गया है। समाज के नियमों को 

हिन्दू थमे ओर पालन करते हुए आप चाहें जिस प्रकार के 
समाज धार्मिक विचार रख सकते है। इसीलिए 

बाबू भगवानदासजी कहा करते है कि 

अन्य धर्म तो सम्प्रदाय है। अन्त में यदि “धर्म के नाम से 
कोई पुकारा जा सकता है, तो बह हिन्दू घम ही है ।” अन्य धर्म 
तो यह कहते है कि तुम अपने पुराने धम्म को छोड़कर हमारे 
धर्म में दीक्षित हो, किन्तु हिन्द्धर्म कहता है, तुम अपने पुराने 
धम्म मे रहते हुए भी हिन्दू बन सकते हो । आप हिन्दू धरम को 
* सनातन वैडिक आय्थ धर्म्म” कहा करते है। एक दिन काशो- 
विद्यापोद मे आप अपनी बनाई हुईं शान्ति-शासरत्र ( साइल आफ 
पीस ) नामक पुस्तक का पढ़ा रहे थे । इन पक्तियो का लेखक भो 
उस समय कक्षा मे उपस्थित था, उस समय बातो दी बातो में 
आपने कहा था कि “में तो काशी के पडितो स बार बार कहता 
हैँ कि तुम भविष्यपुराण को ज़रा ध्यान से तो देखे, तुम्हे यह 
बात कही न कही अवश्य ही लिखी मिल जायगी कि मैक्के में 
जाकर भगवान्‌ शकराचास्य ने एक मर्केश्वर महादेव की रूथा- 
पना की थी। बस हो गया, मुहम्मद साहब को भी अन्य 
सम्प्रदायों के आचाय्य की भाँति एक सम्प्रदाय का आचारय॑ 
मान लेगे। फिर जैसे और बहुतसे सम्प्रदाय हिन्दू समाज में 
हे वैसे ही एक मुहम्मदी सम्प्रदाय भी बना रहेगा। चुटिया 
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रखाने से काम थाड़े ही चल्ल सकता है। बाबू भगवानदास- 
जी के इस कथन से यही सिद्ध होता है कि हिन्दू धर्म बडा 
विशाल धर्म्म है, इसमे सभी को हजम करने की शक्ति है ! 
पहले जब इसका हाज्ञमा ठीक था, तब परठेश से आई हुई 
बहुत सो जातियों को यह हजम कर गया। अब उनका नाम 
तक शेष नहीं रहा | सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्रो मे 
अन्तभुक्त हो गये । 

मुसलमान इस ठेश को विजय करने की इच्छा से और 
लूटने की इच्छा से आये, फिर वे विजयी होकर यहाँ रहने 
लगे । विजित जाति पराज़ित जाति को था तो नष्ट ही कर देती 
है या अपने मे उस मिला लेती है । इसके इतिहास मे अनेक 
प्रमाण हैं। मुसलमानों ने भी हिन्दू जाति को अपने में मिला 
लेना चाहा, किन्तु हिन्दू धर्म की नीव गहरी थी, इसलिए वे 
इसमे सफल तो नहीं हुए, किन्तु हिन्दू जाति मुसलमानों 
के आक्रमण से खोखली अवश्य हो गई । उस समय इसको 
पाचन-शक्ति बहुत कुछ बिगड चुकी थी, अतः भारतवष के 
इतिहास मे यह एक नई बात हुई कि हिन्दुओं के अतिरिक्त 
एक दूसरो मुसलमान जाति भी बन गई। पहले सभी हिन्दू 
'धम्मे की छुत्र-छाया मे थे। उपासना-पद्धति अलग अलग होने 
पर भो सभी हिन्दू कहे जाते थे। सुसलमानी धमम ने अपना 
अलग तसम्बू गाडा ओर धीरे घोरे बढ़ कर अब वह अच्छा खासा 
चॉदना हो गया। कबीरदास, नानकदास, दादूदयाल, आदि 
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सभी महात्माओं न इस बात का उद्योग किया कि द्वेत भाव 
मिट कर फिर खब पहल की ही भाँति अद्वेतवादी हो जायें, 
किन्तु राग कठिन था, ये महात्मागण इस उद्योग में सफल न हा 
सके | इसका फल यह हुआ कि कबीर साहब आदि इन खंतो 
के माननेवाले हिन्दू धर्म में भी हो गये ओर मुखलमानी धर्म मे 
भी । परन्तु इन महात्माओ के उद्योग से दंनों समाजो को 
बहुत कुछ लाभ हुआ | 

यथाथ में हिन्दू धर्म सम्प्रदाय नही है, यह एक विशाल 

धम्म है। सम्पूर्ण संसार के लोग अपने 
सनातन वैदिक धर्म अपने आचार््यों' को मानते हुए और अपनी 
की सावभोसिकता अपनो उपासना-पद्धति को कायम रखते 
हुए भी हिन्द धर्म को छुत्र-छाया में आ 

सकते हैं। हिन्दू धर्म के मुख्यतया चार सिद्धान्त हें, जा इन 
चारो बातो को मानने के लिए तेयार हो वह अपने को प्रसन्नता- 
पूबक हिन्दू कह सकता है। वे चार बाते ये है--(१) वेद (२) 
बर्णाश्रम-धर्म (३) गोरच्ता ओर (४) पातिश्रत घर्म । 

इन चारो बातों को किसी रूप मे सी माननेवालान्अपने 
का हिन्दू कह सकता है। बेद की चार पुस्तको को चाहे कोई 
भले ही न माने, किन्तु उस वेद के ये तीन मुख्य मुख्य सिद्धान्त- 
(१) परमात्मा (२) परलाक और (३) पुनजन्म तो अवश्य ही 
मानने पडेगे। यही कारण है कि इनमें बहुत से पन्‍थ के लोग 
वेदों को न मानते हुए सी इन सिद्धान्तों के कारण निम्न 
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होकर अपने को हिन्दू कहते हैं। वर्णाअ्रम-धर्म किसी न किस 
रूप में तो संसार के सभो सभ्य देशों में माना ज्ञाता है, फि 
चाहे कोई उसे गुण कम” स्वभाव से माने अथवा वश-परम्पर 
गत जाति से माने | हिन्दू शास्त्र मे दोनो ही प्रकार की व्यवस्था 
हैं। पातिब्त-धर्म के बारे मे भी यही बात है । स्त्रियों के लि 
पातिशत-धर्म को ही आदर्श मानना पडेगा। देवियों के लि 
यही परम आदशे है । यो समय ओर आवश्यकता के अनुसा 
पुनरविवाह अथवा नियोग भी हो सकता है, जेसा कि हिन्दुओं 
की बहुत सी जातियों में प्रचलित है, परन्तु वह यथाथे आदश 
नहो | गोरक्षा हर हालत में हरेक हिन्दू को माननी होगी 
जो गोरक्ञा नही कर सकता, वह हिन्दू कहलाने को अधिकारी 
नही । गोरक्षा मे ननु-नच करने का स्थान नही । गो की रुत्ता 
तो प्रत्येक हिन्दू को प्राणों की बाजी लगाकर करनी होगी । 
संसार की कोई भी ज्ञात यदि इन सिद्धान्तों को स्वीकार करे 
तो वह बडी प्रसन्नता के साथ अपने को “सनातन वेदिक आर्य! 
धम्मावलम्बिनी कह सकती है | फिर चाहे वह धार्मिक 
पद्धतियों में किसी भी महात्मा का अज्लुसरण क्‍यों न करती हो। 
विशाल हिन्दू-ध्रमे की छुत्र-छाया में जितने भी सम्प्रदाय 
प्रचलित हैं, उन्होने किसी न किसी रूप में समाज का डउपकार 
ही किया है। हमारी धार्मिक स्थिति इतनी भयावह होगई 
है कि इन छोटे छोटे खुधारों से विशेष लाभ नही होने का | एक 
बार धामिक उत्करान्ति होने की आवश्यकता है, उसकी 
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बाढ़ में ये सब बनावटी धर्माडम्बरों की चहारदीवारी गिर' 
जायगी । विभिन्न सम्प्रदाओं मे फैला हुआ मनोमाल्तिन्य उस 
बाढ़ मे बह जायथगा । बनावट और पाखंड का नाम निशान भा 
न रहेगा । उसके अनन्तर जो भी कुछ शेष रह ज्ञायगा, वही 
यथार्थ धर्म होगा और उसमें किसी भी सम्प्रदाय के आचार्य्य 
को विरोध करने का स्थान न रहेगा । वह समय दूर नहीं है, 
हम उस समय का अभा से दर्शन कर रहे है | खुहावना समय 
हमारी आँखों के सामने नाच रहा है। सर्वलाधारण लोग 
थोड़े ठिनो के बाद उस समझ सकेगे | 


सम्प्रदाय और संकी्ाता 


अब यहाँ इस बात पर विचार करना है कि सम्प्रदायों क 
कारण संकीणंता का भाव जनता मे किस प्रकार आ ज्ञाता है । 
कुछ समाज-सुधारकों को छोड कर सभी महापुरुष समाज की 
प्रचलित पुरानी पद्धतियों का विरोध न करके उनमें सदा संशो- 
धन ही. किया करते है। जबतक भाव-संशुद्धि न हो, तबतक 
किसी काय्यविशेष से समाज को उन्नति तथा अवनसति नहीं 
होती । सद्भावना के बिना सामाजिक सुधार किसी भी काम 
के नही होते । ज्ञो सुधारक समाज में सदभावों का प्रचार न 
करके खाली सूर्तिपूजा, विधवा-विवाह, श्राद्ध-तपेण श्रीर कुछ 
प्रचलित पूजा की पद्धतियों को ही समाज की शअ्वनति का 
कारण समझ कर उन्ही का विरोध करने लगते है, उनके द्वारा 
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समाज की उन्नति तो दूर रही ओर अवनति होने लगता है। 
इस बात को एक द्वष्टान्त ढारा यों समझिये। जैसे एक पेट 
का रोगी किसो अवुभवहोन वैद्य के पास चिकित्सा को जाता 
है| वह अपने रोग क सम्बन्ध में कुछ भी नहीं समझता । वह 
जाकर वैद्य से कहता है--“मेरे सिर मे थोडी थोडी पीडा होती 
है, भोजन भल्नी भॉति पचता नही, उछते-बैठते चक्कर आने लगते 
है, घुटनों में ददं हुआ करता है, पिडरियों में कभी कभी पीडा 
होती है, खट्टी खट्टी डकारे आतो हैं इत्यादि |” अनु भव-हीन 
चिकित्सक इन खब उपद्रवों के मूल कारण पर विचार न करके 
इन उपठ्रयों को ही रोग समभने लगता है ओर इन सब उपद्रवों 
की पृथक्‌ पृथक्‌ चिकित्सा करना आरम्भ कर देता है। इसका 
परिणाम वही होता है, जो होना चाहिए था। रोगो को भली 
'भॉति कभो भा आराम नहीं होता। कभी कोई उपद्रव कम 
हुआ तो दूसरा बढ गया, इसा प्रकार रोग जड सूल से न जाकर 
धीर धीरे ओर बढ़ता रहता है । ठोक यही दशा बाहरो खुधारो 
की है। जबतक लोगों के भाव शुद्ध नहीं होगे, जबतक लोग 
सचाई ओर ईमानदारी से काय्य करना नहीं सीखेंगे, तबतक 
लाख खुधार क्यो न किये ज्ञायें, समाज की उन्नति होना 
असस्भव है । इसीलिए बडे बड़े खुधारको तथा महापुरुषों ने 
'भाव-संशुद्धि पर ही अधिक जोर दिया है । 

हिन्दू समाज में अथवा अन्य किसी भी समाज्ञ मे ज़ब भी 
कोई महापुरुष उत्पन्न हुए हैं, उन्होंने यह बात कभी नहीं 
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कही कि हम कोई नई शिक्षा अथवा नई परिपाटी का प्रचार 
करने के लिए आये है। उन लोगो ने सदा यही बात कही है 
कि हम जो भी कुछ कहते है, वे सब पुरानी ही बाते है, तुम 
लोग उनका यथाथ रूप भूल गये हो, इसीलिए हम तुम्हें उन 
का यथाथ रूप बताना चाहने हे। यह कह कर उन लोगो ने 
समाज म सत्‌ शिक्षाओं का प्रचार किया । जिस खुधारक में 
जितनी ही अधिक क्षमता, सत्यता, निस्पृहता ओर सच्चरित्रता 
हुई, उसकी शिक्ताओ का समाज पर उतना ही अधिक प्रभाव 
पडा । महापुरुष गण पहले सहसा किसी से अपनी पुरानी 
परिपाटी छोडने के लिए नही कहते, वे तो खाली भावों की ही 
सशुद्धि चाहते है, अतः उनके सामने उनका कोई अलग समाज 
सगठित नही होता । जो भी कोई उनकी शिक्षाओं को माने 
वही उनका अनुयायी है | इसीलिए उन्नति का इच्छुक प्रत्यक 
पुरुष उस समय अपने को उस महापुरुष का अनुयायी कह 
सकता है, कारण कि डस समय उनका अनुयायी होन के लिए! 
खाली सदुभाव की ही आवश्यकता होती है। धीरे धीरे उनके 
अलुयायियों का एक गिरोह बन जाता है। उसमे कुछ क्शिंष 
नियमो का प्रचार होता है। “अमुक अमुक कार्य करोगे तो 
हमारे समाज में सम्मिलित हो सकोगे ।” इन शब्दों की तह में 
यह बात अव्यक्त रूप से छिपी होती है कि “ज्ो आदमी 
अमुक अमुक कार्यों को नहीं करेगा वह हमारे समाज में 
सम्मिलित नही हो सकता और उसके साथ हमारे समाज के 
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लोगों की तथा हमारे समाज की सहानुभूति नही ।!” बच्च यही 
से सकोर्णता का श्रीगणेश होता है। यदि नये समाज को 
शक्ति प्रबल हुई, तो थोड़े ही दिनों में बुद्धि के बल से, शाल्त्र 
के बल से, सड्ठन के बल से अथवा शस्त्र के बल से वह स्व 
साधारण लोगो को अपनी बात मानने के लिए विवश करती है 
और अनिच्छापूर्वक भी लोगों को उसके सामने खिर भझुकाना 
पड़ता है। यदि सर्वलाधारण की डसके नियमों के साथ 
हादिक सहानुभूति हुई, तब तो थोड़े ही दिनों मे वह समाज 
देशव्यापी हो जाता है ओर अन्य समाज या तो उसमें आकर 
मिल जाते है या नष्टप्राय हो जाते हैं। यदि यह समाज देश- 
व्यापी होगई तो इसकी पहली सकीण ता समाज़-विस्तार के 
साथ मिट जाती है ओर फिर इपती विस्तृत समाज में से शाखा- 
प्रशाखाय फूट कर संकीर्णता का प्रचार करने लगती है। ओर 
यदि समाज-संगठन के बाद ही उसकी उन्नति रुक गई तो बह 
सम्प्रदाय अपने को अन्य सम्प्रदायों से पृथक कर लेता है ओर 
अपने संकी् भावो के कारण थोड़े ही दिनों में नष्ट हो ज्ञाती है। 
- समभने के लिए भारत की स्थिति के साथ ही इन नियमों 
की तुलना कीजिये । पहले भारतवर्ष में वैद्दिक धर्म का खवंत्र 
प्रचार था, डसमें संकीणंता के भाव आये। लोग अपने 
स्वार्थ के लिए बैदिक मंत्रों के मनमाने अथ करने लगे। 
भगवान्‌ बुद्ध ने अपने सद॒परेशों से लोगों को अपनी ओर 
आकषित किया। उन्नति के इच्छुक लोग स्वार्थी पुरोद्तितों का 
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पीछा छोड़, मंगवान्‌ बुद्ध की शरण मे आने लगे । धीरे धीरे 
उन्नतिशील बुद्धाचुपायियों का एक्र दल हो गया । पहले 
पहल इनमें भी कुछ संकीणंता का प्रचार हुआ, किन्तु कुछ 
राजाओं के बोद्ध धम्मे ग्रहण कर लेने से बह देश5उयापी धम्में 
होगया । उस समय के सम्पूर्ण समाज को हम बोद्ध धर्मा- 
चुगामी समाज ही कह सकते है। इस प्रकार बोहू घर्स्मे 
सर्वव्यापो तो हो गया, किन्तु उसमें से बहुत सो नई नई 
शाख ये निकल कर सकोणता का प्रचार करने लगी ओर सभो 
अपने ही सकीर्ण मत को खत्य बताने लगी | उन सम्प्रदायो 
के अनुयायी अपने €ी खिद्धान्तों को भगवान्‌ बुद्ध के सत्य 
संदेश कह कर प्रकारने लगे। इस प्रकार विस्तृत बोद्ध घम्में 
अनेक शाखा-प्रशाखाओ में विभाजित हो गया ओर सभो 
शाखाओं के लोग अपने सक्ोण विबारो के कारण अन्य शाखा 
वालो के ऊपर नाना भांति क दोष आरोपित करने लगे | इस 
प्रकार समाज में विरोबभाव ओर कलह का सापघ्राज्य हो 
गया । भगवान शंऋरंचार्य्यती ने वेद्कि धम्मे के प्रबल प्रचार 
द्वारा उन सभी खांप्रशयिक संक्रीणंताओं का अयनो वेदान्त- 
रूपो बढ़ में बहा दिया ओर सम्पूर्ण देश मे फिर से वैदिक 
बस्ने का प्रवार तथा प्रसार हुआ । भगवान शकर ने वेद 
डउपनिषडे, गीता ओर बहायसूत्र को मूल नीव मानकर उसके 
ही ऊपर अपने सिद्धान्त को भित्ति खड़ी की । उस समय का 
सखम्पूणं समाज बोद्ध समाज से वेद्क समाज के रूप मे परि- 
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वर्सित हो गया | इसके अन्तर रामानुजाचाय्ये, बल्लसाचाय्ये, 
मध्वाचार्य्य, निम्बाकांचाय्य आदि एक एक करके बहुत से 
बैठिक आचार्यो' का प्रादर्भाव हुआ | इन सभी आचार्यों ने 
वैदिक धर्म के अन्तगत अपने विशेष विशेष सिद्धान्तों का प्रचार 
किया । इन सर्भी आचार्यों ने वेद, उपनिषद, गीता ओर 
ब्रह्मसूत्र कों अपन अपने धर्मो के प्रचार में प्रधान स्थान दिया 
ओऔर इन्हीके द्वारा उन्होने अपने सिद्धान्तो को जनता के 
सामने रक्‍कखा | इसका परिणाम यह हुआ कि इन आचार्यो' 
के अनुयायीगण भगवान्‌ शंकर के खिद्धान्तों से प्रथक्‌ 
सिद्धान्त रखते हुए भी वैदिक धर्मालुयाथी ही बने रहे | वे 
वैदिक समाज से पृथक्‌ नहीं हुए इसीलिए इन सब सम्प्रदाय 
वालों मे परस्पर अधिक संकीणंता के भाव नही फैले । इतना 
सब होने पर भी वेदिक समाज काल-चक्र से समभम्रिये अथवा 
पहली कमज़ोरी स समभिये, विशेष उन्नति नही कर सका | 
वह अपने प्राचीन गौरव को भूल गया । एक एक करके बहुत 
से विदेशियों ने समय समय पर आ आकर इस समाज को 
बरबाद किया । निरन्तर वदेशियों के आक्रमण से यह समाज 
अपना रहा सहा गौरव भो खो बैठः और धर्स्म से छुँछा बन 
बैठा । इसके अनन्तर कबीर, दादूदयाल, नानक, चैतन्यदेव 
एक पक करके बहुत से खुधारक उत्पन्न हुए । इन महापुरुषों 
ने लोगो के बिगड़े हुए भावों में बहुत कुछ परिवतंन किया, 
किन्तु अभी इस समाज के दुदिनों की इतिश्री नहीं हुई थी, 
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खतः इन महापुरुषों के उपदेशों से समाज ने, जितना लाभ 
उठाना चाहिए था, उतना लाभ नहीं उठाया । 

हिन्दू समाज की वतंमान प्रगति को देखते हुए अब यह 
बात रुपष्ट दीख रही है कि यह समाज अब अपनी उन्नति की 
बात सोच रहा है। हिन्दू समाज अब अधिक दिन तक इस 
दूथनीय दशा में रहना नहीं चाहता | उसे अब अपने समाज में 
संशोधन परिवत्तेन तथा परिव्धन की आवश्यकता प्रतीत होने 
लगी है । यदि हम ध्यानपूर्वक देखे तो इस बात के चिह्न हमें 
स्पष्ट दिखाई पड़ेगे कि संशोधन का श्रीगणेश हो गया। 
सिक्‍खों ने अपने को हिन्दू समाज से पृथक कर ही लिया । 
आयसमाजी हिन्दुओं से अलग एक “आर्य विरादरी”” बनाने 
की बात सोच ही रहे दे । ब्रह्मसमाजी खुले तौर पर कहते है 
कि हम हिन्दू नहीं हैं । ब्रह्मसमाज की रीति से ज्ो विवाह 
किया जाता है, उसकी दहाकिम के सामने रजिप्टी कराई जाती 
ओर उसमें वर-बधू दोनों को यह बात कहनी पड़ती है कि, दम 
“हिन्दू , मुसलमान, ईसाई किसी भी धम्मे के माननेवाले 
नहीं है।” तभी वह विवाह वैध समझता. जाता है। यधा- 
स्वामी सम्प्रदाय वाल भी अपनी अलग जाति बना रहे हे | 
पहले उस सम्प्रदाय के सभी लोग साथ में बेठ कर खाते- 
पीते तो थे ही, अब पररुपर में बिना जाति-पॉलि क. घिचार 
किये, शादी विवाह भी करने लगे है। इसी प्रकार प्रायः सभी 
सम्प्रदाय वाले अपने को हिन्दू समाज से प्रथक करने पर 
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कटिबद्ध हो रहे है । इधर आगरा मथुरा की तरफ एक 
विख्ुनदेवा समाज है वह भी अपने को हिन्दुओं से पृथक 
समझता है । फरुखाबाद में एक 'साथु! नामक जाति है, 
उसके सभी आचार-विचार हिन्दुओं के से है, किन्तु उस 
समाज के लोग अपने को हिन्दुओं से पृथक ही बताते हे। 
थोड़े ही दिन से दिल्‍ली में देव समाज” के नाम से एक 
समाज बना है । उसके प्रवतंक पं० लक्ष्मीनाययणजी 
अग्निहोत्री देव गुरु है। अभी तो उसने अपने को हिन्दू समाज 
से पृथक नहीं किया, किन्तु धीरे धीरे वह भी हिन्दू समाज़ से 
पृथक्‌ हो ही ज्ञायगा। इस प्रकार जिधर भी देखते है, जो थोड़ी 
भी शक्ति-शाली संस्था होती है, वही अपने को हिन्दू समाज 
से पृथक्‌ कर लेती है और इन सब में दिन पर दिन सकीरणता के 
भाव बढ़ रहे है। एक सज्जन इन पंक्तियों के लेखक को बताते 
थे, कि साधारण राधा स्वामी सम्प्रदाय का सत्संगी हमारे 
हाथ का पान तक नही खाता | इसका कारण यही है कि वह 
अपने को हिन्दू समाज से पृथक्‌ समभता है। 

पाठक सोचेगे कि संकीर्णता से तो समाज की और अच- 
नति होती हे । ये लक्षण उन्नति के थोड़े ही हे, किन्तु यदि ध्यान- 
पूवंक विचारा जाय, तो संकीर्णता में ही विस्तृतपने के भाव 
भरे हुए हैँ । जब समाज के लोग अपनी वतमान स्थिति से 
सन्‍्तुष्ट नही होते, तव उनके पास विस्तत समाज के साथ 
विरोध करने की प्रबल शक्ति तो होती नहीं, इसीलिए अपने 
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कुछ आदमियों के साथ उस समाज से अलग हो जाते हैं ओर 
अपन। एक अलग समाज बना लेते है। उस समाज को यदि 
कोई अच्छा नेता मिल गया तो थोड़े दिन तो बह खूब धूम- 
धाम से चलता है, किन्तु अच्छे नेता के अभाव होने पर वह 
शिथिल हो जाता है ओर फिर धीरे धीरे उसी विस्तृत जाति- 
रूपी महानद में आकर मिल जाता है। इसका द्रष्टानत केशव- 
चन्द्रसेन द्वारा स्थापित कल्कचे का “भारत आश्रम” है। उस 
में ब्राह्म सक्त सपरिवार रहते थे, एक साथ ही पूजा-पाठ तथा 
जपासना करते थे और परस्पर में प/रिवारिक नाता मानते थे । 
राधास्वामी सम्प्रदाय के वर्तमान आचार्य ने आगर में भी इस 
प्रकार का एक आश्रम खोला है, उससे सत्संगियों के रहने के लिए 
पृथक्‌ पृथक्‌ सैकड़ों स्थान बने हुए है। उनमें भोजन की सभी 
सामिग्रियों का; जल, रोशनी सफाई आदि सभी बातो का, प्रबन्ध 
है। प्रत्येक सत्संगी कुछ नियत शुहक देकर उनमें रइ सकता है 
ओर वहाँ रह कर अभ्यास तथा सत्संग कर सकता है। इस 
आश्रम का नाम है “दयाल बाग” इसमें ओदयोगिक धन्‍न्धों का 
भी प्रबन्ध है ओर बहुत सो उत्तम उत्तम स्वदेशी वन्लुएँ सी यहाँ 
तैयार की जाती है। मद्रास में भो श्रीत्रतों ऐनो वेसेन्ट द्वारा 
स्थापित किया हुआ एक इसी प्रका” का आश्रस है। इस प्रकार 
धीरे धीरे लोग विश्वबन्धुत्व की ओर अप्रसर हो रहे है। 
जब किसी देश में कोई अच्छा शासक नहीं रहता और 
दूसरा प्रबल शासक आना चाहता है, तव इन दोनों के बीच में 


( श्ह६ ) 


जनता में अवश्य ही संकीर्णता के भाव आ जाते है। जब 
मुसलमानों का बल घट गया था, तब दिल्ली के पास के छोटे 
छोटे ज़मीदार बिल्कुल स्वतन्त्र हो गये थे। वे किसी को 
बादशाह मानते हो नही थे । इसी प्रकार प्रत्येक प्रान्त के नवाब 
भी अपने को स्वतन्त्र समभने लगे। इन्हीं सब कारणों से 
सम्वत्‌ १६१४ वि० में विश्षव हुआ। विप्नव में छोटे छोटे आद्‌- 
मियो ने बड़े बड़े स्थानों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। 
यहाँ प्रयाग में ही तीन दिन तक एक मोलवी साहिब का राज्य 
रहा | एक तोप लेकर मोलवी साहिब प्रयाग पर चढ़ आये ! 
उनका सामना करने को तो कोई था ही नहीं, कट सम्पूरा 
शहर पर अपना आधिपत्य जमा लिया । सम्पूर्ण शहर में मुनादी 
हो गई “खलक खुदा का, मुलक बादशाह का, हुकुम मोलवी 
साहिब का |” शहर के कुछ मदान्ध व्यक्ति शहर कोतवाल, 
न्यायाधीश आदि बनाये गये। जब तीसरे दिन अँगरेज़ो की 
प्रबल शक्ति आई, तब फिर मौलवी साहिब का और उनके 
अधिकारियों का पता ही न चला । इसी प्रकार जब हिन्दू समाज 
जज्रित हो रहा है, ज़ब इसमें बुराइयो ने घर कर लिया है, तब 
समाज के लोग इससे पृथक होकर अपना विरोध प्रकट करते 
है । संकीण विचार के नेताओं के होने से उनके विचारों मे 
भी संकीर्णता आ जाती है ओर वे लोग सम्पूर्ण समाज का 
विरोध करने लगते है। उनके विचार यहाँ तक संकुचित हो 
जाते है कि वे अपने पूर्व ऋषि, मुनि, महापुरुष तथा अवतारो 


( ११७ ) 


तक का विरोध करने लगते हैं । जिस पुरुष के नाम से वे अपने 
समाज की रचना करते है, बस वे ही उनके चर्मलक्ष्य बन जाते 
हैं। अन्य सभी आदश्शों की ओर से वे मुंह मोड़ लेते हैं । 
आगामी समाज के लिए ये लक्षण बुरे नहीं हे। किली से भी 
सही, वे प्रेम करना तो सीख रहे हैं, अपने संकुचित समाज से 
ही खद्दी, वे कुटुम्बपने का बर्ताव करना तो समझ रहे हैं । यह 
धर्म-कान्ति का समय है, सभी लोग अपनी अपनी डेढ़ चावल 
की खिचड़ी अलग अलग पका रहे है। वह समय दूर नहीं है, 
ज्ञब ये सभी समाज संकीणंता की खांइयों को पार करके एक 
विशाल धमेसागर में मिल जायगी। तब इन सभी समाजों 
के आदश होगे व्यास, पराशर, जैमिनि, भीष्म, रघु, रन्तिदेव, 
दधीचि, शिवि, राम, कृष्ण और बुद्ध ओर इन सभी का सूल 
मन्त्र होगा “बखुधेव कुटुम्बकम”” विच्ारवान्‌ पुरुष उस समय 
को अभी से प्रत्यक्ष्य देख रहे हैं, जब भारी धम-बाढ़ के कारण 
ये छोटो छोटी सभी खांइयाँ एक होकर समतल भूमि बन 
जायेगी | यही नया समाज यथा मे सब व्यापी हिन्दू समाज 
होगा । यह नया समाज न तो आज्ञ “कल के समाज जैसा 
अनुदार ओर अखहिष्णु ही होगा ओर न प्रचलित पन्‍थों की 
भाँति संकी् ही होगा। उसमें रह कर सभी लोग अपनी 
अपनी इच्छा के अनुसार मज़े से आधिभोतिक और आधश्या- 
व्मिक उन्नति कर सकंगे। युगप्रवतेक परमात्मा से प्रार्थना है 
कि उस समय को जितना भी शीघ्र डपस्थित कर सके करे । 


( ११८ ) 


इन महात्माओं के सम्बन्ध में 


यह बात हम पहले ही बता चुके है कि बिना भावुकता के 
भक्ति नही होती । जिसकी ज्ञितनी ही अधिक बढ़ी चढ़ी सावु- 
कता होगी, वह उत्तना ही ऊँचा भक्त होगा। जैसे हमने पहिले 
बताया था कि केवल ज्ञान नास्तिकता की ओर, केवल अनुभूति 
अध विश्वास की ओर और केवल कर्म जड़ता की ओर मनुष्य 
को ले जाता है, वैले ही केवल भावुकता मनुष्य को पागलपन 
की ओर ले जाती है, किन्तु इसमें एक बात ओर है, इनके 
साथ रजस्तामस गुणों का समावेश होना चाहिए। यदि 
उपयुक्त शक्तियों के साथ शुद्ध सत्वभुण का समावेश होगया 
तो फिर ये आदर्श बन जाते है| सांख्य, वेशेषिक आदि ईश्वर 
को न माननेवाले दाशंनिक ज्ञान शक्ति का उदाहरण है। 
भगवान बुद्ध शुद्ध सात्विक केवल इच्छा-शक्ति का उदाहरण 
है। जड़ भरत जी को हम शुद्ध लात्विक क्रिया शक्ति का 
उदाहरण कह सकते है। केवल शुद्ध सात्विक भावकता का 
ज्वलन्त उदाहरण मजनू है। ये महाचुभाव अपनी ही घुन में 
मस्त थे | संसार से इन्हें कोई सरोकार नहीं। लोग इनके 
शुद्धाचरणों से भले ही चाहे जितना लाभ उठाले, किन्तु ये 
स्वयं कुछ भी नहीं करते । इन्हे अपने ही काम से काम है । 

भावुकता के साथ ही जिनकी ज्ञान-शक्ति प्रबल होती है' 
उनके सिद्धान्तों का प्रचार देर में होता है, किन्तु रहता है 
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स्थाई । ज्ञिनकी इच्छा-शक्ति प्रबल होती है, उनका प्रभाव 
तत्काल ही दिखाई देने लगता है, किन्तु वह कुछ भावुक भक्तों 
में ही सीमाबद्ध रहता है। उनके पीछे धीरे धीरे लोग उनके 
विचारो की ज्ञान के साँचे में ढाल कर उनका प्रचार करते हैं 
भाव॒ुकता के साथ जिनकी क्रिया शक्ति प्रबल होती है, उनके 
भावों का प्रचार उनके सामने तो ,खूब होता है, किन्तु उनके 
पीछे फिर कुछ नहीं रह ज्ञाता । जिन पुरुषों में भाव॒ुकता के 
साथ जिन शक्तियों का अधिक समावेश होगा, वे वैसे ही गुणों 
वाले महापुरुष को अपना आदृश बनावंगे। भावुकता के कारण 
वे डसे ही अपना सबस्‍व समझेगे। इसीलिए प्रायः प्रत्येक पन्‍थ 
वाले अपने प्रवतेक को ईश्वर या ईश्वर तुल्य मानते हैँ | बंगाल 
अधिक भावुकता-प्र धान देश है इसीलिए वहाँ इस काल में भी 
कई साज्ञात्‌ परमेश्वर के अवतार हो चुके है । चैतन्य महाप्रश्ु 
को तो साक्षात्‌ कृष्ण का अवतार कहते ही है| परहंस राम- 
क्रष्ण देव को भी उनके शिष्य प्रशिष्य राम और कृष्ण का 
अवतार सिद्ध करते हे । असी हाल में एक जगत बन्धु नाम के 
भक्त होगये है । उनके खंस्प्रदाय के लोग उन्हें भी सौतक्तात्‌ 
परत्रह्म का अवतार मानते है । बाबू केशवचन्द्रसेन को 
उनके अनुयायी गण ईश्वर का छोटा पुत्र अथवा आधुनिक 
चेतन्य देव कहते ही थे। अपना अपना विश्वास ही तो 
है। अपने गुरुदेव को ईश्वर-तुल्य मानना ही चाहिए, 
किन्तु सर्वे साधारण में उन्हें ईश्वर का अवतार कह कर 


( १२० ) 


प्रचार करना, यह बात हमारी समभ में नहो आती। इसस 
भगवान के अवतार का ज्ञेत्र बहुत ही संकुचित हो जाता है । 
आजकल भी पाँच सात महापुरुष ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप 
में विष्णु अथवा शिव का अवतार समझे जाते हैं । उनके शिष्य 
गण उसी प्रकार उनकी पूजा अर्चा करते हैं और वे भी अपने 
को अवतार ही समभते हैं । उनमें से ७ महाज्ुभाव तो बंगाल 
प्रान्त के ही है। इन सब महान॒भावों में से दो को छोड़कर 
शेष सभी के हमने दर्शन किये है। बुद्धिवाद से भावुकता ढक 
ज्ञाने के कारण हमें तो इनमें कोई अवतारपने के चिह्न दिखाई 
नहीं दिये | अस्तु, अपनी अपनी श्रद्धा है। इन सब विचारों की 
नह में भी भगवान की कोई गुप्त इच्छा कार्य कर रही है। 
जिसे हम नहीं समझ सकते । 


अवतार की बात छोड़ दीजिये । यह बात तो निश्चित ही 
है कि ये सभी महात्मागण साधारण पुरुषों से बहुत बढ़े चढ़े 
थे। बिना भगवत्‌ प्रेरणा के ऐसे महापुरुप संसार में नहीं आते। 
इसलिए साज्षात्‌ परबरह्म का अवतार न मान कर यदि इन्हें 
अंशावतार मान भी ले तो कोई आपत्ति की बात नहीं है। 
भगवान ने गीता में भी कहा हे-- 


यद॒यदुविभूतिमत्सस्व” श्रीमदूर्जितसेव वा। 
तत्तदेवाबगरछ त्व' मम तेजेंएशसम्भवम ॥ 


( श्र ) 


अच्छा, इस धसंग को छोड़कर यहाँ अब स्तेप में इन 
महात्माओं के ऊपर विचार करे कि जञनता पर किस महात्मा 
का कैसा और कितना प्रभाव पडा । 


१--कवीरदासजी 


कबीरदासजो के सम्बन्ध में हम पीछे कुछ कह चुके हैं । ये 
महात्मा सचमुच में णक युग प्रवतेक महापुरुष थे। अपने समय 
के लोक विरुद्ध प्रचारक होने के कारण अपने समय में इनका 
इतना अधिक मान न ही सका | इन्हें जीवन भर अपने विपत्तियाँ 
के विरोध का सामना करना पड़ा। अन्त में मालूम पड़ता है 
विरोध के ही कारण इन्हे काशी भी छोड़नी पड़ी। ये बहुत 
ही उच्च कोटि के महात्मा हो चुके हैं। ये जितनी ही ऊँची बात 
सोचते थे उतना ही अधिक अच्ुभव भी करते थे | कबीरदास 
जी के सद्वश ऊँचे भाव उनके पीछे के किसी भी महात्मा की 
कविता में नही पाये जाते। यद्यपि सूर ओर तुलसी की कवि- 
ताएँ भी अनूठी है और उनके भाव भी बहुत ऊँचे है | परन्तु जो 
अनुभूति कबीरदास जी की कविता में पाई जोती है, वह इन 
संतों की कविता मे नही मिलती | इन महाकवियों ने संस्क्ृत 
के पूर्वचर्ती कवियों का उक्ति और डपमाओंँ का आश्रय 
अधिक लिया है, किन्तु कवीरदासज़ी पुरानी युक्तियाँ को 
स्पश तक नहीं करते। वे अपने निजी अनुभव की बात कहते 
हैं। ऊँची से ऊँची बात का साधारण बोल चाल फी 
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भाषा मे ऐसा सरल उदाहरण देते है कि कद्दते ही बनता है। 
इन्होंने बिलकुल साधारण व्यावहारिक बातो में ऊँचे ऊँचे 
सिद्धान्त समझाये है । कविता पढ़ते पढ़ते ऐसा मालूम होता 
है, मानो ये इस बात को प्रत्यक्ष अपनी आँखों से देखकर लिख 
रहे है । जिन भावों को कोई मुंह से कह नहीं सकता उनका 
इन्होंने कविता में वर्णन किया है। नीचे के पद को पढ़िये, 
देखिये कितने ऊँचे भाव है ओर कबीरदासजी ने डसे कैसी 
उत्तमता से वर्शन किया है-- 
गगन गरज बरसे अमी, वादर गहर गेंभीर । 
चहूँ दिशि दमके दामिनी, भीजै' दास कबीर ॥ 

अब ओर क्या कहें, स्थल संकोच बार बार हमारो लेखनी 
पकड़ लेता है। इस छोटे से स्थान में अपने हृदयोद्गारों को 
कैसे व्यक्त करे। बस यही कह कर हम इस विषय को समाप्त 
करते है |कि जिन्हें भगवान ने सजीब हृदय प्रदान किया हो, 
जिनमें भाव॒ुकता का अभाव न हो, जिनके हृदय पट्लपर किसी 
प्रकार के पक्तपांत का पर्दा न पड़ा हुआ हो, जो संस्कृत भाषा 
में रूच्छी गतिन रखने पर भी उपनिषदों के अद्वितीय और 
अनुपम भावों का रखास्वादन करना चाहते हो वे कबीर- 
दासजी की कविता का अवश्य पाठ कर । इन महात्मा के उत्तम 
भावों ने संसार का बड़ा भारी डपकार किया है। लोग ज्यों 
ज्यो सत्य की खोज में अग्नसर होंगे, त्यों त्यो कबीरदासजो के 
भावों का संसार मे अत्यधिक प्रचार और प्रसार होगा । 


( १५३ ) 


२--नानकदासर्जी 


महात्मा नानकदासजी एक उच्चकोटि के संत हुए है। इनका 
रहन सहन ओर व्यवहार आदश था, सदाचार के ये ज्वलन्त 
प्रमाण थे । इसका सबसे उत्तम प्रमाण यह है कि इनके पश्चात्‌ 
जो इनकी गद्दी पर ६ गुरु हुए वे एक से एक बढ़कर 
सदाचारी निकले । यह सब होते हुए सी इनके विचार अधिक 
विस्तृत नहीं हुए । यही कारण है कि इनका प्रचार पंजाब से' 
बाहर बहुत कम हुआ | ऐसे महानुभावों मे त्याग की मात्रा 
जितनी ही अधिक होगी, उनके भावों का भी उतना ही अधिक 
विस्तृत प्रचार होगा। नानकजी त्यागी होने पर भी गशही ही 
बने रहे । इसीलिए उनके भाव उदार ओर उच्च होने पर भी 
सर्वव्यापी न हो सके। इनके पत्र श्रीचन्दजी आदशंत्यागी 
हुए । उनके भावों ने अधिक विस्तृत रूप धारण किया | भारत- 
वर्ष मे आप कोई भी ऐसा प्रधान तीथ नहीं पावंगे जहाँ 
उदासी साधुओं के दो चार स्थान न हो । भारत के कोने कोने: मे 
डदासी साधु विचरते हुए, वेदान्त के उच्च सिद्धान्तों का प्रचार 
करते हुए दिखाई देते है। नानकदासजी की गद्दी के दस 
गुरु गोविन्द्सिह ने तो फिर सिक्‍खों की एक अलग द्वरी जाति 
बना दी । अ्रन्थसाहब को ईश्वर मानने से तो नानकजी के 
विचारो का प्रचार होना ही बन्द हो गया ! 


( १५४ ) 
३--दादूदयालुजी 


महात्मा दादूदयाल जी बड़े ही निस्पृद्द और त्यागी महात्मा 
हुए हैं। ये अपना कोई अलग मत चलाने के इच्छुक नहीं थे | 
इन्होंने अपने जीवन भर बिना किसी लोक दिखाबे के अपने 
सत्सिद्धान्तों का प्रचार किया। इनके भाव बहुत अधिक 
बिस्त॒त हैं| भारतवर्ष मे दादुपन्‍्थी साधुओं ने वेदान्त के 
सिद्धान्तों के प्रचार में बहुत अधिक योग दिया है। दादूद्याल 
जी के विचार बहुत ही उच्च कोटि के तथा सर्व साधारण के 
हितकर है। उन्हें सभी श्रेणी के, सभी प्रत के लोग बिना किसी 
पक्तपात के ग्रहण कर सकते है। 


४--तुलसीदास जी 


महात्मा तुलसीदास जी ने भारतवष का ही नहीं सारे ससार 
का बड़ा भारी उपकार किया है । ये महात्मा भाव प्रचारक हुए 
हैं। इन्होंने न तो कोई पन्‍थ ही चलाया और न घूमघूम कर 
प्रचार ही किया। ये अपने परमाजित उच्च ओर आदश विचारों 
को जनता के लिए छोड गये । आज़ से तीन सो वर्ष पूर्व जो 
साधु अन्य साधारण बैरागियों की भाँति गली गली भिक्षां 
माँगता फिरता था, जिसे खंसारी लोग साधारण बैरोगी ही 
समभ कर उससे लडाई भगड़ा तक करने के लिए तेयार हो 
जाते थे, आज वही साधु अपने उच्च विचारों के कारण जगत्‌- 


( रश3 ) 


पूज्य बन गया है। आज बड़े बड़े विद्ान उसकी छोटी से छोटी 
बात जानने के लिए उत्सुक होरहे है। सं सार के लोग ज्यो ज्यों 
अनुभूति की ओर बढ़ेंगे त्यों त्यो तुललीदासजी के भावों का 
प्रचार भी बढ़ता जावेगा और उन्हे खंसार के सर्वश्रेष्ठ 
प्रचारकों में उत्तम स्थान प्रांप्त होगा । 


५--ज्ञानेश्वरजी 


ज्ञानेश्वरज्ी मराठी भाषा के बाल्मीक समझे जाते है| 
सचमुच ये महात्मा अलोकिक प्रतिभा-सम्पन्न महापुरुष 
हो गये है । २१ वर्ष की अल्प अबस्था में ये जो काम कर गये 
है, उसे साधारण जन इक्कीस सो वर्ष में भी नहीं कर सकते । 
मराठी भाषा की उन्नति के साथ ही ज्ानेश्वर महाराज का 
आसन भी ऊँचा उठता जायगा । 


६--रेदासजी 


अविद्या और जात्यभिमान के कारण इन महात्मा के भावों 
का उच्च जातियाँ में अत्यधिक प्रचार नहीं हुआ । किन्तु इनकी 
सीधी सादी रहन सहन ओर आदुश भक्ति का जन-साधाश्ण 
पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। देश के कोने कोने में इनका 
नाम फैल गया। चमार जाति के लोग तो अपने को रैदास 
ही कहने लग गये। सर्वलाधारण लोगों को इस बात तक 
का पता नहीं कि रैदास कहाँ उत्पन्न हुए । किन्तु वे 


( २६ ) 


शैदास के नाम से परिचित हैं। ये महात्मा १०० वर्ष तक इस 
धराधाम पर विराजे और आजन्म जूती बनाने का ही कार्य्य 
करते रहे । निम्न श्रेणी के लोगों में इनका खूब प्रचार हे । 


७--(समथ्थे गुरु) रामदासजी 


समरथगुरु रामदास में अज्ुभूति के साथ ही क्रियाशक्ति 
की मात्रा अधिक थी । कहावत है जैसे को तैसा मिल ही जाता 
है। इन्हें क्रियाशक्ति सम्पन्न शिवाजी जेसे शिष्य भी प्राप्त हो 
गये। इसीलिए समथ के शिष्य शिवाजी न कहकर, शिवाजी 
के गुरु समर इस प्रकार समथ का परिचय दिया जाता है। 
समर्थ के विचारों में मीलिकता बहुत कम है। इन्होंने भावों का 
पचार अधिक नहीं किया, क्रियाशक्ति का ही आश्रय लिया। 
यही कारण था कि इनके समय में रामदासी सम्प्रदाय की 
बहुत अधिक उन्नति हुई। इनके परलोकवासी होने पर राम- 
दासी सम्प्रदाय लुप्ृआय हो गया। अब तो शायद ही कही 
रामदासी सम्प्रदाय का प्रचार हो। इनकी उत्तम कार्य-पद्धति 
लोगों के लिए आदशे के निमित्त शेष रह गई। 


८-चरनदासजी 


महात्मा चरनदासजी ज्ञानवान भक्त थे। इनके ग्रन्थों में 
पूर्वांचायों की छाया अत्यधिक है। परमार्थ के प्रेमी साधारण 
पढ़े लिखे लोगों में इनके अ्नन्‍्थों का प्रचार अधिक है । 


( १५७ ) 


8--प्रीतम स्वामी 


प्रीतत स्वामी उस समय के एक सच्चरित्र महन्त थे। पढ़े- 
लिखे ओर सदाचारी होने के कारण इनकी प्रतिष्ठा उस समय 
बहुत होगई थी। इनके नाम से कोई सम्प्रदाय नही चलता। 
गुजराती भाषा में इनकी कविता का बहुत अधिक प्रचार है। 
इनमें स्वतन्त्र विचारने की शक्ति इतनी अधिक नहीं थी | 
इनकी कविता बड़ी मनोहर है। 


१० -मलकदासजी 
मलूकदासजी अच्छे त्यागी संत हो चुके हैं । स्व साधारण 
में इनकी कविता का सांधारणतया प्रचार है। इन्होंने भी ऊंचे 
भावों को साधारण बोल चाल की भांषा भे प्रकट किया है । 
इनकी कविताओं का उतना अधिक प्रचार नहीं है, ज्ञितना कि 
इनके नाम का । ये अच्छे भक्त हुए है । 


११--पलटूदासजी 
ये महात्मा बहुत अधिक ज़िद्दी से जान पड़ते है। जाने क्यों, 
इनकी कविता का ज्ञोगो में अधिक प्रचार नहों हुआ । ये अच्छे 
सन्‍त ओर भक्त हुए है । 
१२--पानपदासजी 


महात्मा पानपदासजी भी बड़े भजनानन्दी ओर निस्पृदद 
साधु हो चके है| ये महात्मा एक देशीय हुए है। उधर बिजनौर 


( श्श्८्र ) 
की ही तरफ इनका प्रचार है। इनकी भक्ति और निष्ठा अनु- 


करणीय है । 
2३२--राधास्वामीजी 

राधास्वार्मीजी ने सचमुच लोगो को परमार्थ की ओर 
अग्नसर किया । वे चाहते थे कि लोग संखार में रहते हुप्ए भी 
योग का अभ्यास कर तथा भगवान में प्रीति करे। साधारण 
लोगों को ज़ब तक कोई आश्रय न हो, तब तक उनका परमार्थ 
के कामो में चित्त नही लगता । इसीलिश उन्होंने गुरुभक्ति 
का अ्रचार किया, किन्तु उनके पश्चात्‌ उनका स्थान अधूरे 
लोगो ने श्रहण किया । कैसा भी अच्छा पुरुष क्यो न हो, जब 
तक उसे परमात्मा का यथा ज्ञान नहीं होता, तब तक 
उसे मान, प्रतिष्ठा की इच्छा रही आती है । इसी मान, 
प्रतिष्ठा के चक्र मे पड़ कर राधास्वामी सम्प्रदाय एक विचित्र 
ही बर्तु बन गई। राधास्वामी सम्प्रदाय के लोग अपने भावो 
को जन साधारण प्रे प्रकट नही करना चाहते, इसलिए इनकी 
शिक्षाय केवल सांप्रदायिक ही बनी रही | अब आगे भी इनका 


क्या प्रचार होगा । 
१४-केशवचन्द्रसेन 
ब्रह्मानन्द्‌ केशव वन्द्रसेन बंगाल में नामी खुधारक हुए है। 


यदि ये केवल समाज-खुधारक, व्याख्याता तथा पत्र-सम्पादक ही 
होते तो हम इस स्थान पर इनका उल्लेख न करते । खुधारक 


( है२६ ) 


होने के साथ ही इनके हृदय में भगवत्‌-भक्ति भी थी और वह 
सच्ची भक्ति थी, उसमें बनावट या दिखाऊपन न था । फिर 
चाहे यह थोड़ी ही क्यो न हो ओर उसका उदय अन्त में ही 
क्यों न हुआ हो । किन्तु ये भक्त अवश्य थे । इस पथ में 
त्याग की बड़ी आवश्यकता है। केशव बाबू इतना सब करने 
पर भी अपने बाल बच्चों के मोह का त्याग न कर सके | लड़की 
को रानी बनाने के लोभ ने उन्हे विचलित कर ही दिया और 
जिस बाह्य विवाह-विधान को उन्होंने अनवरत प्रयत्न करके 
पास कराया था, उसकी हत्या अपने ही हाथों कर डाली । 
अर्थात्‌ १४ वर्ष की अवस्था के पूव ही अपनी दुद्धिता की शादी 
करदी । इससे उनकी प्रतिष्ठा भी बहुव अधिक घट गई। जे 
क्रिया-शक्ति-प्रधान पुरुष थे, इसीलिए उनके सामने उनके 
विचारो का खूब प्रचार हुआ | यद्यपि केशव बाबू को हम इन 
महात्माओ की श्रेणो में नहीं बिठा सकते, फिर भी वे संसारी 
लोगों के लिए आदर्श भक्त हे। इतना सब वैभव होने पर भी 
ऐसी वृत्ति, ऐसी उदारता, ऐसी निस्पृह्दता, साधारण मनुष्यों 
मे नही हो सकतो। संसारी लोग क्रेशव बाबू के द्वष्टान्त से 
बहुत, अधिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। त्यागी महानुभाव 
अनुभव कर सकेंगे कि बिना मोह का परित्याग किये इसे मार्ग 
में चलना कितना कठिन है। केशव बाबू अपनी लड़की का विवाह 
राजकुमार के साथ करते तो कर गये, किन्तु उन्हें इस बात का 


अन्त तक दुश्खेख रहा। इसी दुःख के कारण उनका शरी- 
&---रै 


( श₹ैंडे० ) 


रानत भी हुआ | ब्राह्म भक्तों पर उनका अत्यधिक प्रभाव था। 
अब भी ब्रह्मसमाज मे उनकी अत्यधिक प्रतिष्ठा है । ब्रह्म 
समाज में केशव बाबू ने हो कीतन का प्रचार किया। 


अन्तिम निवेदन 


इन महात्माओं के सम्बन्ध में हमें ज्ञो कुछ कहना था, वह 
हमने बहुत ही संच्तेप में कद दिया। यद्यपि इतने ही से इन 
महात्माओं का सम्पूण सिद्धान्त नहीं जाना जा सकता, किन्तु 
तो भी इस वक्तव्य से इन महात्माओं की विचार-धारा ज्ञानने 
में पाठकों को बहुत कुछ मदद मिल्तेगी । इन महात्माओं के 
चरित्रों को अध्ययन करने के अ्रनन्तर हम इसी सिद्धान्त पर 
पहुँचे हैं कि इन सभो सन्‍तों को काय्य-प्रणाली एक ही थी, 
ये सभी महापुरुष मनुष्यों को खुख का सच्चा मार्ग दिखाना 
चाहते थे । इन सभो का मुख्य उद्देश्य मनुष्यों को खुख और 
शान्ति का सीधा साधा साधन बताना था। इन सभी ने धर्म 
के बाह्याडम्बरों का खंडन किया है। प्रभु प्राप्ति के लिए किसी 
ने भी-जाति पाँति का बन्धन स्वीकार नही किया है। सभो ने 
एक स्वर से कहा है--“परमात्मा के यहाँ भेद्‌ भाव नहीं है | 
भेद्भाव तो मनुष्यो की अपनी निज की कल्पना है। परमात्मा के 
यहाँ सभी एक हैं। वहाँ प्रत्येक पुरुष बिना किसी भेद भाव के 
जा सकता है। इन सभी सन्‍तां ने मनुष्यों को उपदेश दिया 
दे कि तुम संकी्सता को छोड़कर विस्तृतता को ओर बढ़ो 


( १३१ ) 


सभी महात्माओं के उपदेशों का सार निश्नलिखित श्लोकों मे 
आ गया है-- 

धममं' चरत माथमें' सत्यं वदत ना5नृतम्‌। 

दीघ' पश्यत मा हस्व पर॑ पश्यत भमा5परम्‌ ॥ 

अहिंसा सत्यमस्तेयमकामक्रोधलोभता । 

भूतप्रियहितेहा च॑ धर्मोड्यं सावंबर्णिकः ॥ 

श्रूयतां धर्मसवस्वं, . श्रुत्वा चैबावधायताम । 

जात्मनः: प्रतिकुलानि मा परेषु समाचरंत ॥ 

“घम्मं का आचरण करो, अधमे का नहीं। सत्य बोलो, 
असत्य मत बोलो | दीर्घ द्वष्टि रक्खो, संकुचित नहीं। ऊँची 
दृष्टि से देखो, नीची से नहीं । अहिसा, सत्य, अस्तेय, 
काम, क्रोध और लोभ का त्याग, सम्पूर्ण प्राणियों से प्रेम करना, 
ये ही सब लोगों के लिए धघमम है। धर्म का निचोड़ कहता हूँ, 
डसे खुनो और खुनकर अपने जीवन में परिणत करो । 
जो व्यवहार तुम्हे रुचिकर न हो उसे दूसरों के साथ भी 
न वर्तों ।? धर्म के इन मुख्य सिद्धान्तों ही पर इन सभी 
सन्‍तों ने जोर दिया है। ये सभी महापुरुष सिद्धान्त में 
जीव और. ब्रह्म को अभेद मानते हुए भी भक्ति के पक्त- 
पाती हैं। ये सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि यह 
दृश्य जगत्‌ नाशवान्‌ तथा मिथ्या है। सत्य पदाथ केवल एक 
ब्रह्म ही है, इतना सब होने पर भी यह जगत्‌ हमें सत्य सा ही 
प्रतीत होता है और इसे सत्य मानकर ही हम बर्ताव भी करते 


( ३२ ) 


हैं । यदि हम यह दृढ़ निश्चय हो जाय कि यह ज़गन का सभी 
प्रपंच मिथ्या है, तब तो फिर कोई काय्ये ही न हो। परन्तु 
ऐसा निश्चय सहज ही में नहीं हो जाता। इसके लिए बड़े बड़े 
प्रथल करने पड़ते है। जब तक हमे संसार का मिथ्यात्व पूरी 
तरह से अनुभव नहीं होता, तब तक हमे अपने से प्रथक्‌ एक 
सत्ता स्वीकार करनी ही हागी ओर उसी सत्ता के सम्मुख हमे 
नतमस्तक होकर दीनता के साथ 'दासो५5६ं दासो5हं” इस 
प्रकार की रट लगानी होगी । उसकी ही कृपा से जब हम इस 
माया का असली भेद जान जायँंगे तब हमारा दा” भाव छूट 
जायगा | केवल सोएहं सोष्हं' ही शेष रह जायगा। सो#एहं 
सा5हं मुंह से कहा नही जाता कहने की चीज़ तो 'दासो5हं 
दालो5ह' ही है। सो5हं भाव अनुभव गस्य है। या दूसरे 
शब्दों मे यो कद लीजिये कि स्वरूप ज्ञान होने पर तो कुछ 
कर्तव्य शेष रह ही नहीं जाता । यदि कोई पदार्थ कतंव्य कहा 
जा सकता है, तो वह यही है कि अनन्यभाव से भगवान की 
भक्ति करना। प्रश्षु प्राप्ति का अनन्य भक्ति के अतिरिक्त और कोई 
दूसरा उत्तम उपाय है ही नहीं। भगवान्‌ भी गीता मे इसी 
बात का उपदेश करते है-- 
देवी होंषा गुणमयी मस माया दुरित्यया। 
मामेव ये ग्रपग्चन्ते माया मेतां तरन्तिते॥ 

“मेरी यह गुणमयी और दिव्यमाया अति दुस्तर है। अतः 

इस माया को वे ही लोग पार कर सकते है ज्ञो एक मात्र मेरी 


( १३३ ) 


ही शरण में आते है ।” इन सभी सन्‍्तों ने मनुष्यों को भगवान्‌ 
की शरण में ही जाने का उपदेश दिया है। रही सत्ता की 
सांकांर ओर निराकार की बात सो जिसकी जेसी श्रद्धा 
हो माने। सगवान के दोनों ही विभव है। दोनों ही भावों 
के द्वारा दिव्य भाव--ज्ो इन दोनो से परे हे--को प्राप्त 
कर सकता है। हम जहाँ तक समझ्त सके हैं, इन महा 
व्माओ के उपदेशों का खार यही है । व्यवहार में यही 
सिद्धान्त बर्ता भी ज्ञा सकता है। सोभाग्य का विषय है कि 
वतमान्‌ युग प्वत्तक, परमसागवत महात्मा गान्बीज्ञी भी 
इसी मत के पत्षपाती है। महात्माजी के व्यावहारिक और पार- 
मार्थिक विचारो को इस ग्रन्थ के परिशिष्ट भाग में दिग्दर्शन 
कराने का विचार है। देखे स्वनियन्ता इस काम भें नियुक्त 
करते है या नहों | यह बात हम पहले ही बता चुके है कि भक्तों 
के भी दो प्रकार होते हैं । एक तो वे ज्ञिन का अन्त मे अहंभाव 
बिलकुल छूट जाता है ओर दूखरे वे प्रेमी भक्त होते है, जिनका 
अन्त तक थोडा बहुत दास भाव बना रहता है। इस भाग में 
बिचारवान भक्तों के हो सम्बन्ध मे लिखा गया है। प्रेम तथा 
प्रेती भक्तों के सम्बन्ध मे इस ग्रन्थ के दूखरे भाग में देखिये। 
दूसरे भाग में, निम्नलिखित भैमी भक्तों के चरित है। चेतन्य 
महाप्रभु, रूप, सनातन, जीव, गोपाल भट्ट, रघुनाथ भट्ट, रघु- 
नाथ दास, सूरदास, हितहरिबंस, हरिदास स्वामी, रामप्रसाद, 
नंददास, मीराबाई, नरसीमेहता, तुकाराम, रसखान, नागरी- 


( १३७ ) 


दास, सहजोबाई, दयाबाई, ( परमहंस » रामकृष्णद्व, 
जगदुबन्धु । 

वक्तव्य कुछ अधिक बडा होगया। अपनी तो इतनी सब 
लिखने की इच्छा भी नहीं थी, किन्तु हमारी अपनी इच्छा से 
होता ही क्या है ? “के नापि देवेन हृद्स्थितेन यथा नियोक्तो5- 
स्मि तथा करोमि |?” ससार के सभी कार्य्य उन्हीं की इच्छा 
से हो रहे है। मनुष्य अहंकार करने के अतिरिक ओर कर ही 
कया सकता है ? 

अन्त में “आदावन्ते च मध्ये चे हरिःस्ंत्र गीयते”? इस 
सिद्धान्त के अनुसार उस परमपिता परमात्मा को स्मरण करते 
हुए हम अपने इस भाचुमती के पिटारे को बन्द करते हैं। 


3० सहनाववतु सहनोश्चनक्तु सहवीय्य करवावहे । 
तेजस्विना वधीतमस्तु, मा चिद्विषावहे ॥ 
३० शान्ति: | शान्तिः [! शान्ति! !!! 


हँस-तीथ, भूसी 
( प्रयाग ) | ब्रह्मचारी प्रभ्रुदत्त शर्म्मा 


वैशाख-शु० १२-१६८७ 





इस पुस्तक के लिखने में जिन जिन पुस्तकों से सहायता 
ली है उनके नाम, उनके लेखक ओर प्रकाशकों के सहित कतज्ञता- 
पूवक यहाँ प्रकाशित किये ज्ञाते है। ज्ञिन महाजुभांवों के द्वारा 
मुझे ये पुस्तक प्राप्त हुई हैं डनका भी में अत्यन्त आभारी 
हूँ। पुस्तक के सामने उन महानुभावों का नाम भी सघन्यवाद 
प्रकाशित कर दिया गया है । 


--लेखक 


( १३७ ) 
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(६ १४३ ) 
मंगलाचरण 


बंशीविभूषितकरान्नवबनीरदाभात्‌, 
पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात्‌ । 
पूर्णन्दुखुन्द्रमुखादरविन्दनेत्रात्‌, 
कृष्णात्‌ परं किमपि तत्त्वमह' न जाने ॥ 


महात्मा कबीरदासजी 


संसार में जब अशान्ति अधिक बढ़ जाती है, जब लोग 
संसारी विषयों को अपना अन्तिम लक्ष्य समझकर उनकी ही 
प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहने के कारण क्षुब्ध हो जाते हैं, 
जब लोगों का आध्य(त्मिक भाव कम हो जाता है, ओर 
आधिभोतिक भाव को वृद्धि हो जाती है, जब लोग 
अपने शुद्ध स्वरूप को भूलकर इधर-उधर मारे मारे सटकते 
फिरते है, तब संसार में शान्ति स्थापन करने के निमित्त, 
आध्यात्मिक भावों की अभिवृद्धि करने के लिए, लोगों को 
अपने असली स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए महान आत्माएँ 
संसार में आती हैं । वे अपने व्यागमय जीवन के द्वारा लोगों 
को उच्चादर्श की शिक्षा देकर फिर अपने सदस्वरूप में लय 
हो जाया करती है। 


( १४४ ) 


पाँच सो वर्ष से कुछ अधिक समय हुआ होगा कि बारा- 
णसी का नीमा नामक एक ज्ञुलाहा अपनी स्त्री के 
वंश-परिचय साथ कही से आ रहा था। जब वह काशी के 
ओर जन्म पास लहरतारा नामक तालाब के पास पहुँचा, 
तब वहाँ उसने एक अदुभ्भुत दृश्य देखा । उसने 
वहाँ देखा कि तालाब मे भाँति भाँति के कमल खिल रहे है। 
समय बड़ा ही सुदावना हो रहा है, तालाब मे से लहर उठ 
उठ कर किनारे तक सीधी सीधी चली आ रही है। तालाब 
के निकट ही एक नवजात शिशु पड़ा क्रीड़ा कर रहा है । उसका 
चेहरा तेज के कारण देदीप्यमान हो रहा है। बालक के मुख पर 
पक अपूर्व आशभां थी । 
नीमा की स्त्री का नाम नीरू. था। नीरू के कोई सनन्‍्तान 
नही थी। वह बच्चे के भोले-भाले मुख को देख कर उसके 
ऊपर लट्ट हो गई | उसने इसे भगवान की देन समझी | पति 
की अनिच्छा होने पर भी नीरू ने बच्चे को उठा लिया, उसे 
छाती से चिपटाकर प्यार किया, उसका मुँह चूमा और उसे 
अपने घर ले जाकर अपने सगे पुत्र की भाँति उसका पालन- 
पोषण किया । समय पाकर वही बालक संसार में “कबीर? के 
नाम स प्रसिद्ध हुआ। . 
लहरतारा तालाब पर बालक कहाँ से आया, इस सम्बन्ध 
मे जैसी जिसकी भावना है वह वैसा ही अनुमान लग़ाता है। 
जो लोग कबीर साहब को सात्षात्‌ ईश्वर या साहब का स्वरूप 


( रैध४ ) 


समभते है, उनका तो यह विश्वास है कि जब साहब की मर्जी 
हुई, ओर जीयो को बन्धन से छुड़ाने की इच्छा हुई, तब, वे, 
स्वयं सत्‌ लोक से उतर कर लहरतारा तालाब के समीप 
आकर क्रीड़ा करने लगे । देव संयोग से नीमा ओर नीरू भी 
उस समय बहाँ पहुँच गये । साहब की इच्छा थी, सोभाग्य- 
वती नीरू का पुरयोदय हुआ । उन्होंने नीरू को अपनी 
माता ओर भाग्यवान्‌ नीमा को श्रपना पिता स्वीकार किया । 

जो लोग धर्मसीरू, आस्तिक है उनका कथन कुछ और 
ही है। उनका कहना है, कि एक दिन एक विधवा ब्राह्मणी 
युबती ने स्वामी रामानन्दजी को प्रणाम किया। स्वामीजी ने 
आशीर्वाद दिया--“पुत्रवती हो |”! 

विधवा इन शब्दों को खुनकर भयभीत हो गई । उसने 
विनयपूर्बक सस्‍्वामीजी से निवेदन किया--“भगवन, में तो 
विधवा हूँ। आपने भुझे पुत्रवती होने का विचित्र आशीर्वाद 
कैसे दिया ?” स्वामीजी ने कहा--“हमारा वचन तो अन्यथा 
नही हो सकता, परन्तु हाँ, तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा 
वह संखार में एक अठछितीय महापुरुष होगा ओर तुम्हे कोई 
लांछुन भी नहीं लगाबेगा।” स्वोमीजी इतना कद कर चले 
गये ! 

काखान्तर मे उस विधवा के उदर से एक बालक का जन्म' 
हुआ । किन्तु वद विधवा समाज के भय के कारण भयभीत हो 
गई और बच्चे को लद्दरतारा के तालाब पर जाकर क्षिटा आई । 


860-- है 


( १७६ ) 


जो लोग साधोरण सांसारिक घटनाओ को ही सत्य 
मानते हैं वे उपयुक्त कथा से स्वामी रामानन्द जी के आशी- 
बाद वाली बात को निकाल देते है। ओर उसके स्थान में उस 
विधवा का किसी से अच्चुचित सम्बन्ध मानते है। कुछ भी क्यों 
न हो, अपनी अपनी भावना के अनुसार लोग अनुमान लगाते 
हैं। इनमें ले पाठक जिस भावना के हाँ उसे ही सत्य मानले । 
हमें इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहना है। 
धीरे धीरे कबीर साहब बड़े हुए । एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत 
हे-“होनहार बिरवान के, होत चीकने पात ।?” 
बाल्यकारू कबीर साहब के सम्बन्ध में भी यह कहावत 
यथार्थ उतरी । इनका बचपन से ही भगवत्‌- 
भजन में अनुराग था। अन्य साधारण बच्चे जिस अवस्था 
में मिट्टी के खिलोनों ले खेलते तथा मिठाई और घी दूध के लिए 
येते हैं, कबीर साहब उसी अवस्था में एकान्त में बेठ कर 
इस विश्व की रचना के सम्बन्ध में ऊहापोह करते रहते थे । 
बालकपन से ही ये एकान्त प्रिय थे । 
नीमा एक साधारण सा जुलाहां रहा होगा। बेचारा 
कबीर साहब को पढ़ा-लिखा तो सकता ही न था। उसे नित्य- 
प्रति भोजन के लिए ही चिन्ता पड़ी रहती होगी, ऐसी दशा 
में उसके दिमाग में भी कबीर साहब के पढ़ाने का विचार न 
डठा होगा | यही कारण है कि कबीर साहक किताबी विद्या 
से छूछे ही रहे | परन्तु किताबी विद्या ही विद्या थोड़े ही है । 


( १४७ ) 


जिसमें आभा नहीं, भावुकता नहीं, कारये करने की शक्ति नहीं वह 
पुस्तक पढ़ने पर भी मूर्ख ही बना रहेगा | इन देवी शक्तियाँ के 
बिना कोरी किताबो विद्या से काम नहीं चलता कहा भो हे । 
“शाखास्यधोत्यापि भवन्ति मुर्खाः यस्तु क्रियावान्‌ पुरुष. स विद्वान? 
कबीर साहब ने शास्त्र नहीं पढ़े थे, किन्तु वे क्रियावान 
अवश्य थे । 
वैराग्य सिखाया नहीं जाता। वह तो अपने आप ही 
हृदय में से उठता है। कबीर साहब को भी 
वेराग्य और तप जन्म से ही इस' संसार से वैराग्य ओर 
परमात्मा से अच्चुराग था। वे जुलाहे के 
घर में पले थे, उन पर मुसलमानी रहन सहन, आचप्र 
व्यवद्दार का अधिक प्रभाव पडना चाहिए था, किन्तु 
ये असाधारण पुरुष थे, अतः उन पर मुसलमानी रीति-रिवाज़ 
का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे हिन्दुओ की भाँति कंठी 
माला धारण करत, तिलक लगाते और “राम राम” का जाप 
करते । जब लोगो ने उन्हें निगुया कहना आरम्भ किया, तब 
उन्हें गुरु बनाने की चिन्ता पड़ी। 
उन दिनों काशी में श्रीस्वामी रामानन्दजी महाराज्न बड़े 
ही प्रसिद्ध महात्मा गंगाजी के तट पर निवास करते थे । रामा- 
नुजीय संप्रदाय में छिज् मात्र को सम्मिलित होने का अधिकार 
है | इस सम्प्रव्यय में छुआ छूत, सखरे निखरे और पंक्ति-मेद 
का बड़। विचार माना जाता है। अन्य सम्प्रदाय के मनुष्य के 


( शृष्ठ८ ) 


हाथ का भोजन करना तो दूर रहा, वे जल तक ग्रहण नहीं 
करते | 

स्वामी रामानन्दजी जिनके शिष्य थे, उनके १० शिष्य 
और थे। उन सब में ये ही मेधावी, होनहार और परत्युत्पन्नमति 
के थे। गुरु को ऐसे शिष्य के ऊपर अधिक कृपा होना स्वाभा- 
बिक ही थी। इस बात से इनके अन्य गुरु भाई मन ही मन 
इनस कुछ ठष रखते थे । एक बार ये देशाटन करने बाहर गये 
और मद्रास, बंगाल आदि देशो में श्रमण करते हुए बहुत दिन 
में लोटे । इनके गुरु भाइयों को यह अच्छा अवसर मिला, 
उन्होंने इन पर यह लांछुन लगाया कि इनका प्रमणोे 
मे खान-पान कभी भी ठीक नहीं रहा होगा । उन्होने 
ने साफ़ कह दिया--“डन देशो में यह सम्प्रदाय की रीति के 
अनुसार चोका की शुचिता का पालन कर ही नही सके होंगे, 
अतः हम इन्हे अपनी पंक्ति मे बिठाकर भोजन नही करा 
खकते ।” 

गुरुजी को तथा इनको उन लोगो की बात स्रे बहुत दुःख 
हुआ । गुरुजी तो जानते हो थे कि हमारा यही एक शिष्य है, 
जो संसार मे कुछ कर दिखावेगा और हमारा मुख उज्यल 
करेगा। बाकी ये सब तो चोका चूल्हे का राग अलापते अलापते 
डी कल बसंगे। इनके किये कुछ नही होगा । गुरुजी ने रामा- 
ननन्‍्द्‌.जी को “छाती. स लगाया ओर कहा--“जाझो बेटा, तुम 
अपना नया सम्प्रदाय स्थापित करो ।” तभी से स्वामीजी ने 


( १४७४६ ) 


रामानलुज्ञीय संप्रदाय के अंतरगत रामानंदी संप्रदाय की नींवे 
डाली । आज कल रामानंदी सम्प्रदाय का बड़ा प्रचार है। 
अब उसमे भी बहुत सी नई नई शाखाय हो गई है । 

रामाचुजीय संप्रदाय में द्विजों को छोड कर शूद्र आदि 
इतर ज्ञाति के मनुष्य सम्मिलित नहीं हो सकते थे, किन्तु 
रामानन्दज्जी ने अपनी सम्प्रदाय का शूद्रों के लिए भी दरवाज़ा 
खोल दिया। उन्होंने अपना “ज्ञाति पॉति पूछे ना कोय, हरिको ' 
भजे सो हरिका होय”--इसे ही मूल सिद्धान्त बनाया और श॒द्रों 
को भी बिना किसी रुऋवट के अपने संप्रदाय में सम्मिलित 
किया | उनके बहुत से शुद्र जाति के शिष्य थे, उनमें रेदास 
आदि १२५ शिष्य मुख्य थे। कबीर साहब ने भी इन्हें ही अपना 
गुरू बनाया। वे स्वयं कहते हैं-- 


भक्ती लापर ऊपजी, लाये रामानंद । 
परगट करी कबीर ने, सात दीप नो खंड ॥ 
चोरासी अंग की साखी 


काशी में कीरति खुनि आई, कबीर मोहि कथा बुकाई | 
गुरु रामानंद चरण कमल पर धोविन दीनी बार ॥ 
कबीर कसोटी । 
रामानन्दजी के शिष्य होने की बात को लोग कई प्रकार 
से कहते हैं। कबीरपंथियों का तो कहना है, उन्हे गुरु करने 
की कोई आवश्यकता ही न थी, लोक-शिक्षा के हेतु उन्होंने 


(६ १५७ ) 


झूठ मूठ रामानन्दजी को गुरु मान लिया था, उनसे मंत्र आदि 
उन्होंने नहीं लिया । 

भक्तमाल में लिखा है, कबीर साहब को आकाशबानी हुई 
कि रामानन्दजी को गुरु धारण करो ओर “राम राम”? महा मंत्र 
का जाप करो | कबीर साहब के यह कहने पर कि रामानन्दजी 
तो मुसलमान की परछाँई तक नहीं पड़ने देते, ब्रे भला मुझे 
शिष्य क्यो बनाने लगे ? रुवयं भगवान्‌ ने, ही उन्हें युक्ति बताई । 

दूसरे दिन वे प्रातःकाल चार बजे से पूर्व ही गंगाजी की 
सीढ़ियों पर जा लेटे। स्वामी रामानन्दजी नित्य चार बजे ब्राह्म 
मुहतं में गंगा स्नान करने जाया करते थे, जब बे रूतान करके 
लोटे तब सीढ़ियों पर लेटे हुए कबीर साहब के ऊपर उनका पैर 
पड़ गया | जब पैर के नीचे उन्हें कुछ गुदगुदी सी वस्तु 
मालूम हुई और कबीर साहब कुलबुलाये तब उन्होंने 
हरे राम राम कह कर अपना पैर हटा लिया और चले गये। 
उसी दिन से कबीर साहब अपने को रामानन्द्जी का शिष्य 
कहने लगे । लोगों ने जाकर रामानन्दजी से कहा--“महाराज़ 
आपने ज्ुलाहे को भी अपना शिष्य बनाया है, (” स्वामीजी ने 
जवाब दिया--“भाई, हमने तो उसे शिष्य बनाया नहीं है ।” 
लोगों ने कहा--“महाराज, वह तो शहर भर में यही कहता 
फ्िरता है कि में स्वामी रामानन्दज़ी का शिष्य हूँ |” 

दूसरे दिन स्वामीजीने कबीर साहब को बुलाकर 
पूछा--“क्यों भाई, मैने तुम्हें कब शिष्य बनाया? और कब 


( श४१ ) 


मन्त्रोपदेश किया ? कबीर साहब ने जवाब दिया--“गुरुदेव, 
अन्य लोगों के तो आप कान में ही मन्त्रोपदेश करते होगे। 
मुझे तो आपने मस्तक पर पैर रखकर मन्त्रोपदेश दिया था।” 
पूरा वृत्तान्त खुनकर गुरुजी उनकी अगाध निष्ठा ओर अविरल 
भक्ति देखकर बड़े प्रसन्न हुए । बोच में जो पर्दा पड़ा था, वह 
हट गया ओर रामानन्दजी ने बड़े स्नेह से अपने प्रिय शिष्य 
को छाती से चिपटा लिया ओर आशीर्वाद दिया कि कबीर, 
तू संघखार का बड़ा भारी डपकार करेगा ओर मेरा मुख भी 
उज्वल करेगा। उसी दिन से कबीर साहब “राम नाम” महा 
मंत्र का ज्ञाप करने लगे ओर हर समय परमात्मा के ही प्रेम 
मञ्न रहने लगे । 
इनका विवाह लोई नाम की एक स्त्री से हुआ था एक 
दिन कबीर साहब सांधु महात्माओं 
पारिवारिक जीवन दर्शन करते हुए बनखंडी वैरागी के स्थान 
पर पहुँचे । वहाँ बैरागी जी की प्रति- 
पालिता ।षोड़श वर्षीय एक युवती ने उनका स्वागत 
किया ओर अतिथि सत्कार के ६ निमित्त उसने एक पात्र 
में दूध लाकर कबीर साहब के सामने रक्खा । वहाँ पाँच साधु 
ओर आगये थे, अतः वह दूध साधुओं के सम्मुख रक्खा गया । 
साधुओं ने उसके ७ भाग किये। पाँच तो स्वयं ले लिये और एक 
भाग कबीर साहब को और एक उस युवती को दिया | अन्य 
साधु-लोग द्ध को पीने लगे, परन्तु कबीर साहब ने उसे 


( ₹४५ ) 


ज्यों का त्यों ही पृथ्वी पर रख दिया। उस युवती ने पूछा--- 
“आपने दूध को अ्रहण क्यों नहीं किया, डसे ज्यों का त्यों ही 
रख क्यो दिया ??? कबीर साहब ने ज़वाब दिया--“गंगाजी के 
पार से एक महात्मा और आ रहे है, मैने उन्ही के लिए यदद 
दूध रख छोड़ा है।” 
युवती यह खुनकर बड़ी प्रसन्न हुईं। वह कबीर के गुणों 
से मुस्ध हो गई ओर उन्हीं के सांथ चली आई । उसी युवती 
का नाम लोई था। कबीर साहब ने उसीसे विवाह कर लिया । 
कबीर ,साहब जैसे भक्त ओर आदशश चरित्रवान्‌ पुरुष थे, 
लोई भी वैसी ही पतिभक्ति-परायशा और आदश महिला थी । 
वह पति की प्रसन्नता के निमित्त सब कुछ करने को तैयार 
रहती थी। कबीर साहब को ही वह अपना सबरव समझती 
थी। उसके गर्भ से कमाल और कमाली नाम की दो संताने 
हुई थी । 
कबीर पन्‍थ के कुछ महानुभावों का विचार है कि कबीर 
साहब आजन्म अविवाहित रहे, उन्होंने विवाह किया ही 
नहीं | शायद वे इस कारण अनुमान करते हो कि कबीर साहब 
ने नारी की निन्‍दा की है। यथा--- 
रंखक लावन के फिरे, अंधा हाथ भुवंग। 
कबिरा तिनकी कोन गति, नित नारी सो रंग ॥ 
छोटी मोटी कामिनी, सबही बिषकी बेल । 
सेरी मारे दाव दे, यह मारे हँसिखेल॥# 


( श्पु्‌३ ) 


परनारी के आपनी, दोनों बुरी बलाब। 
धर बाहर की आग ज्यों, देवे हाथ जलाय ॥ 
नारि नसायै तीन गुन, जो नर पासे होय। 
भक्ति मुक्ति निज ध्यान मे, पैठि सके नहि' कोय ॥ 
इन्ही सब वचनो से वे कबीर साहब को आजन्म ब्रह्मचारी 
सिद्ध करते हैं। लोई और कमाल कमाली से उनका सम्बन्ध होना 
तो मानते हैं, किन्तु उन्‍हें उनकी स्री तथा सम्तान नहीं मानते । 
उनका कहना है कि लोई नाम की एक ख्री तो उनके पास आअनन्‍्म 
अवश्य रही, किन्तु उससे उन्होंने शादी नही की । इसी प्रकार 
कमाल कमाली ये दोनों अनाथ बालक थे और छुटपन से इनके 
ही पास रहे। उनका भरण-पोषण कबीर साहब ने किया। 
अन्य सभी लोग उन्हें विवाहित ही मानते है। इसके 
प्रमाण में वे कबीर साहब के इस दोहे को उद्धत करते हैं-- 
नारी तो हम भी करी, जाना नाहि' विचार | 
जब जाना तब परिहरी, नारी बड़ा बिकार ॥ 
इस वाक्य से वे कबीर साहब को विवाहित सिद्ध करते 
हैं। परम्तु यह तो खुनने में नही आया कि उन्होंने लोई को कभी 
अपने घर से निकाल दिया हो। इस दोहे का दूसरा भी अथ 
हो सकता है। अक्सर कबीर साहब माया को ठगिनी, धोबिनि, 
आदि नामों से ही पुकारते हैं। वे पहले से ही ज्ञानी थे। यह 
बात तो श्रसंगत ज्ञान पड़ती है कि उन्होंने अज्ञानावस्था 
में विवाह किया हो | इसी प्रकार नारी-निन्‍दा में जो वचन 


शेप ) 


कहे है, उनसे भी यह कदापि सिद्ध नहीं होता कि वे मनुष्य 
मात्र को विवाह न करने का आदेश देते है। विषय से वहिमुंख 
करना ही उन वचनों का उद्दश्य है। कुछ सी क्‍यों न हो, यह 
बात तो मानी हुई है कि कबीर साहब के परिवार था, फिर 
चाहे वह अपना हो अथवा पराया | 
कमाल इनके पुत्र थे अथवा पोष्य पुत्र, इस विषय में हमे 
कुछ भी वाद-विवांद नही करना है । यह तो प्रसिद्ध बात है कि 
कमाल कबीर साहब के पुत्र थे । कबीर साहब ने स्वयं कदा है-- 
बूड़ा बंस कबीर का उपजे पूत कमाल । 
हरिका खुमिरन छोड़ि के, घर ले आया माल ॥ 
भगवान जाने, यह कबीर साहब का वाक्य है, अथवा किसी 
अन्य का। वैसे कमाल बड़े ज्ञानी हुए हैं। उन्होंने विवाह नहीं 
किया । डनके दो चार पद हमने सुने है, बड़े वैराग्य ओर भक्ति 
में पे हुए हैं देखिये--'रूखा सूखा राम का टुकड़ा, मीठा और 
सलोना क्‍या ? कहे “कमाल” प्रेम के मारग, शीश दिया फ्र 
रोना क्या ?” कितना ऊँचा साव है। उपयुक्त बात कबीर साहब 
ने, संभव है इसलिए कही हो कि जैसा वे चाहते थे कमालजी, 
बसे न हो सके । 
कबीर साहब खंत थे, उनकी काशी में ही नहीं, देश भर में 
अर पल कि नितिस प्रतिष्ठा थी । दूर दूर से लोग उन के दर्शनों 
व्तति को आते थे, किन्तु उन्होंने अपना पैतृक 
धन्धा नही छोड़ा । वे बहुत छमय तक 


( १५४४ ) 


अपने बुनने के व्यवसाय से ही अपनी आजीविका चलाते रहे।' 
यद्यपि वे शरीर से बुनने का काम करते थे, किन्तु मन सदा 


भगवान में ही लगा रहता था। बुनने की बात को उन्होंने कई 
स्थानों पर स्वयं स्वीकार किया है। उनका एक पद खुनिये-- 
मुसि मुसि रोवे कबोर की माय, 
ए बालक कैसे जीवहि रघुराय । 
तनना बुनना सब तज्यों है कबीर, 
हरिका नाम लिखि लियो शरीर । 
ज़ब लग तागा बाहड बेही, 
तब लग बिसरे राम सनेही। 
ओछी मति मेरी जाति ज़ोलाहा, 
हरिका नोम ल्यो में लाहा। 
कहत कबीर सुनहु मेरी माई, 
हमरा इनका दाता एक राखघुराई। 
( आदि ग्रंथ ) 
अन्य सब कामों की अपेक्ता बुनने का ही काम इन्हें अधिक 
सात्विक प्रतीत हुआ होगा। ठीक भी है “स्वधर्म निधन श्रेयः 
परधर्मो भयावह: ।” एक दूसरी जगह भी कबीर साहब कहते 
है--“माई, मेरे कौन बिनेगो ताना” । 
जो लोग असाधारण पुरुष होते है, उन्हें स्वाभाविक दी सब 
प्रकार के ज्ञानाजन की इच्छा होती है। के 


यात्रा ओर म्रमण ४ 
सबेदा ज्ञान-प्राप्ति के लिए उद्योगशील 


( शरद ) 


बने रहते।है । संसार मे कौन दुःखी है, किसे किप्त बात की 
इच्छा है, बलवान लोग निर्बलो पर किस प्रकार के अत्याचार 
करते है, धर्माष्यक्ञों की कैसी दशा है, लोग धर्म्म के तत्व 
को समझ कर कार्य करते हैं, अथवा रूढ़ियों के गुलाम 
होकर लकीर के फक़ीर ही बने हुए है, तीर्थो' की कैसी 
इालत है, इन सब बातों के जानने की उन्हें स्वाभाविक ही 
उत्कट इच्छा होती है। इसीलिए वे देश विदेश मारे मारे 
फिरते हैं, तीर्थो' मे जाते है, मठ मंदिरों को देखते है और 
अच्छे अच्छे लोगों से मिलते है । 


कबीर साहब भी लोकिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए देश देश 
में घूमते रहे । हिन्दुओं के प्रायः सभी तीथो में वे गये । मुखल- 
मानो के बलख, बुख़ारे को भी जाकर देखा। इस भ्रमण के कारण 
उनका लौकिक और पारलोकिक दोनों प्रकार का ज्ञान 
बढ़ा | दूसरे देशों में ज्ञाकर कबीर साहब ने कई प्रकार के 
चमत्कार भी दिखाये, जिन्हें देखकर वहाँ के सभी लोग दंग 
रह गये । 


कबीर साहब के सम्बन्ध में कुछ किंबदन्तिया 


कबीर साहब के सम्बन्ध में बहुत सी किबदन्तियाँ भी 
असिद्ध हैं । उनमें कितनी यथार्थ हैं और कितनी गढ़ी दुई हे, 


( १४७ ) 


इसका ठीक ठीक अनुमान नहीं किया जा सकता। कुछ भी 
क्यों न हो बहुत सी किबदन्तियाँ तो बड़ी ।ही रोचक ओर 
शिक्षाप्रद है। फिर चाहे वे किसी की गढ़ी हुई ही क्‍यों न 
हो, सत्पुरुष उनसे बहुत कुछ शिक्षा अहण कर सकते हैं । 
अतः हम उनमें से थोड़ी सी किबदन्तियों का यहाँ उल्लेख 
करते हैं। 
(१) 

एक दिन एक आदमी कबीर साहब से मिलने आया । 
डस समय कबीर साहब श्मशान में किसी मुर्दं के साथ गये 
हुए थे। उनकी स्त्री ने आगत पुरुष से कह दिया--“वे तो 
श्मशान में गये है, आपको बहुत जरूरी काम हो तो वही 
जाकर मिल ले।” उस पुरुष ने पूछा--“मे तो कबीर साहब 
को पहचानता नहीं। मुझे यह कैसे मालूम होगा किये ही 
कबीर साहब है ।”” उनकी स्त्री ने जवाब दिया--“'जब तुम 
श्मशान मे जाओगे तो वहाँ जितने भी पुरुष होंगे, उनके 
मस्तक के ऊपर एक ज्योति सी दीखेगी । थोड़ी देर तुम वहाँ 
बैठना । धीरे धीरे सब की ज्योति क्ञीण हो जायगी, जिखकी 
ज्योति च्वीण न हो, बस समझ लेना कि ये ही कबीर साहब है ।” 

यह खुनकर वह आदमी चला गया। वहाँ जाकर उसने 
देखा, सचमुच मे सब के मस्तको से ज्योति निकल रही है। 
थोड़ी देर में धीरे धीरे सब की ज्योति ज्ञीय हो गई | जिस 
आदमी की ज्योति क्षीण नहीं हुई थी, डसीके पास जाकर 


( श्प८ ) 


डलस पुरुष ने प्रणाम किया | कुशल-प्रश्न के अनन्तर कबीर 
साहब ने उससे पूछा--भाई, तुमने हमे पहचाना किस 
प्रकार ?” उसने सब वृत्तान्त बताया और इस बात का रहस्य 
जानना चाहा । तब कबीर साहब ने बताया--“भाई, 
श्मशान में, मैथुन के अन्त में, विपत्ति मे और अत्यंत घारे में 
सबको वैराग्य होता है। यह ज्योति वैराग्य की ही थी, किन्तु 
सब पुरुषों का यह वैराग्य स्थायी नही होता, क्षण भर में वे 
उसे भूलकर फिर संखारी बाते सोचने लगते हैं। इसीलिए 
इनकी ज्योति भी स्थायी नहीं रही । और हमारी बात तो भैया, 
ऐसी है कि हम तो सबदा उसी में गक रहते हैं । 

बैठे ठाले रहे उताने, कहें कबीर हम उसी ठिकाने । 

हम तो श्मशान में ओर घर में कहीं भी रहे लो वहीं 
लगी रहती है, इसीसे हमारी ज्योति क्षीण नहीं होती | बह 
पुरुष उतकी यह बात खुनकर उनके पैरों पर पड़ गया। 

(२) 

डन दिनों इस देश में खिकन्द्र लोदी राज्य करता था। 
जब उसके कानो तक इनकी शिकायत पहुँची, तब उसने इन्हें 
बुलाया और इनसे पूछा--“तुम नमाज़, रोजा, ईद, बकरोद 
आदि बातों का क्‍यों खंडन करते हो ?” इस पर इन्होंने कहा-- 
“बुक सतनाम के सिवाय यह खब व्यथं का ढकोसला है” 
यह खुन कर बादशाह ने इन्हे जंजीरों से बंँधवाकर गंगाज़ो 
में फिकवा दिया, परन्तु ये डूबे नहीं। यह देखकर उसने इन्हे 


( १४६ ) 


जलती हुई अश्नि में डलवाया, परन्तु वहाँ न जले | फिर उसने 
उनके ऊपर मदोन्‍्मत्त हाथो छुड़वाये | हाथो इन्हें देख कर डर 
कर भाग गया। तब बादशाह ने इन्हें छोड़ दिया ! 


(३ ) 

एक दिन बादशाह ने इनले मस्जिद में नमाज़ पढ़ने को 
कहा | किन्तु ये खड़े ही रहे । नमाज़ खतम होने पर लोगो ने 
पूछा--“आप खड़े ही क्‍यों रहे ? तब इन्होंने जवाब दिया-- 
“जिस मुल्ला के पीछे तुम लोग नमाज पढ़ रहे थे वह स्वयं ही 
अपने घर की बाते सोच रहा था । बादशाह अपनी घोड़ी के 
बच्चे की चिन्ता कर रहे थे। यथाथ में बाते दोनों ही ठीक 
थी | बादशाह यह खुनकर बड़ा लज्जित हुआ । 


(४) 

एक दिन बादशाह ने इन्हे बुलाया। इन्होने बुलानेवाले से 
कह दिया--“जाओ कह देना फुरसत नहीं ।?” दुबारा भी 
णेसे ही कहला दिया। तब बादशाह ने आज्ञा दी कि अच्छा 
डसे ज़बरदरुती पकड लाओ । नोकर इन्हे ज़बरदस्ती पंकड़ 
कर बादशाह के पास ले गये | बादशाह ने उस नोकर 
से, जो दो बार इनके पास गया था, पूछा--“तुम गये थे, तब 
ये क्‍या कर रहे थे ?” उसने ज्ञवाब दिया--“मैंने तो इन्हें 
दोनों बार खाली बैठे ही देखा था, कुछ भी नहीं कर 
रहे थे ।” 


( रैंक ? 


बादशाह ने कबोर साहब से कहा--“तुमने यह बात भूठ 
क्यो कही कि हम काम कर रहे है। यह तो कद्दता है कि तुम 
कुछ भो नही कर रहे थे ।” कबीर साहब ने जवाब दिया--“यह 
देख नहीं सकता था कि हम काम कर रहे है। असल में हम 
एक बड़े भारी काम में लगे थे । 

बादशाह ने पूछा--“बताइये तो सही, बह कोन सा काम 
था ?” कबीर साहब ने कहा--'हम एक बड़े आश्चर्य्य का 
तमाशा देख रहे थे । एक बहुत ही छोटे से छिद्र में हाथी, 
परोड़ा, वन, पवत, वृत्त, तालाब, नदियाँ समुद्र घुसे जा रहे थे । 

बादशाह ने कहा--कैसी बेसिर पैर की पागलों की सी बाते 
कर रहे हो । इसका ठोक ठीक मतलब बताओ कि असल में 
तुम देख क्‍या रहे थे? स्तो तो नहीं गये थे ? कबीर साहब ने 
कहा--“अरे, इतनो सीदी सादी बात तुम्हारी समझ में नहीं 
आती और बादशाह बने हृए हो ? आँख की पुतली ज़रा सी 
तो है ही, इसीमे से तो संसार की सभी चीजों को देखते हो । 
आँख मीचलो, कही भी कुछ नहीं है? यह खुनकर बादशाह 
बडा लज्जित हुआ | 

(४) 

एक दिन ब्राह्मणों ने आकर कबीर साहब को तंग किया 
कि हमें भी कुछ दक्तिणा दे नहीं तो तेरी खेर नहीं है । कबीर 
साहब के पास रक्‍खला ही क्या था ? वे चुपके से जंगलों में जा 
छिपे | इधर भगवान कबीर साहब का रूप धारण करके आ/्ये 


(६ १६१ ) 


ओर ब्राह्मणों को यथेष्ट दक्षिणा दी | ब्राह्मण लोग कबीर साहब 
का गुणानुबाद गाते हुए अपने अपने घरो को गये । तब भगवान्‌ 
साधु का रूप धारण करके कबीर साहब के पास पहुँचे ओर 
उससे बोले--“यहाँ क्यों छिपा बैठा है, कबोर साहब के घर 
जा वह ब्राह्मण साधुओं को बड़े; माल बाँट रहा है।” घर 
आकर उन्होंने देखा सचमुच उनके यहाँ से बहुत से साधु 
ब्राह्मण यथेष्ट द्रव्य पा पा कर उन्हें आशीर्वाद देते हुए जा रहे 
हैं। इस घटना से कबीर साहब की भक्ति ओर भो अधिक बढ़ 
गई ओर उनका नगर भर में यश फैल गया । 
(६ ) 

एक दिन कबीर साहब के यहाँ अकस्मात्‌ ३०, ४० साधु 
आगये । भोजन दो ही तीन आदमियों के योग्य बना था। कबीर 
साहब ने कहो--“खब को परसो । उसी भोजन से सब साधुओं 
का पेट भर गया और उतना ही बच भी गया । 

(७) 

बाह्मण लोग कबीर साहब से स्वाभाविक हो ईर्ष्या करते 
थे। उन्हें अपमानित करने के लिए किसो ने कबीर साहब की 
ओर से बहुत से साधु ओर ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया । 
सम्पूण नगर में डोंडी करादी कि कबीर साहब के यहाँ भंडारा 
है। बहुत से लोग कबीर साहब के घर के सामने आजुरे । 
कबीर साहब बड़ी चिन्ता में पड़े कि अब किया क्‍या जाय । 
इतने ही में लाखा बज्ञारे की २०० बैलों से लदी हुई एक टोली 


( रे ) 


आई ओर कबीर साहब के यहाँ अनांज डालकर चली गई। 
कबीर साहब ने सब को खूब अनाज बाँटा | सब लोग कबीर 
साहब की प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर को चले गये ! 
(८) 

एक दिन कबीर साहब के यहाँ साधु आ गये। उनके 

सत्कार के लिए उनके घर में कुछ भी नहीं था, तब तो बे बड़ी 
चिन्ता में फंसे । उन्होंने सब हाल अपनी स्री से कहा-ख्री ने 

कद्दा--“अमुक सेठ का लड़का मुझे बहुत चाहता है, यदि में 
डससे रात्रि के आने का वादा कर आऊं, तो वह मुझे यथेष्ट 
द्रव्य दे सकेगा। कबीर साहब ने कहा--“केसे भी हो, साधु- 
सेवा होनी चाहिए।”! 

यह खुनकर उनकी स््री गई ओर रात्रि के आने का वादा 
करके सेठ के लड़के से कुछ द्ृव्य ले आई | साधुओ को भोजन 
कराते कराते उसे रात्रि के &-१० बज गये। उस दिन अऑधेरी 
रात्रि थी, बड़े जोरों से मेह बरस रहा था। बिजली चमक 
रही थी। परन्तु कबीर साहब को इस बात की चिन्ता लगी 
थी कि सत्री का वादां केसे पूरा हो। निदान उन्होंने एक 
बात सोची ओर अपनी ख््री से बोले--“तू मेरे कंधे पर बेठ 
जा, में तुके सेठ के घर तक पहुँचा आऊँ।” स्त्री ने ऐसा दी 
किया | कबीर साहब डसे लेकर सेठ के घर पहुँचे ओर उसे 
बहाँ उंतार कर आप बाहर खड़े रहे । 

उस साइकार के. लड़के ने जब देखा कि न तो इसके पेर 


( शछ्रे ) 


कीच में सने हैं, न यह भीगी है, तब उसने इससे इस बात का 
कारण पूछा | ख्री ने सब बात बता दी | खुनकर खाह्नकार के 
लड़के को बड़ी लज्ञा आई। उसने कबीर साहब की स्त्री से 
कहा--“तुम मेरो माता हो ।” यह कहकर वह दौडा दौड़ा 
कबीर साहब के पास आया और उनके पैरों पर गिर कर कहने 
लगा--'भगवन, आपने मुझ पापी को उपदेश देने के ही लिए 
यह सब काय्य किया है ।” यह खुनकर कबीर साहब ने उसे 
उपदेश दिया । उस दिन से वह कबीर साहब में बहुत अधिक 
भक्ति रखने लगा | 
(& ) 

कबीर साहब की जब नगर में बहुत प्रशंसा फेल गई और 
सभो लोग उनकी बहुत प्रतिष्ठा करने लगे, तब एक दिन वे 
पक वेश्या के गले में अपनो बाँह डालऋर ओर एक शराब की 
बोतल में गंगाजल भर कर शहर भर में घूमे । इससे सभी 
लोग उनकी निनन्‍दा करने लगे। राजा को जब यह बांत मालूम 
हुई कि सब लोग कबीर साहब को भूठे ही द्वेषवश निन्‍्दा 
करते हैं, तब वद लोगों को दंड देने लगा। कबीर साहब लोगों 
को दंड से बचाने के निमित्त एक दिन वेश्या के साथ हाथ में 
गंगाजल की शीशी लिये हुप्ए स्वयं राजा के यहाँ पहुँचे । राजा 
ने उन्‍हें वेश्या के साथ देखकर उनका थथोचित आदर नही 
किया | इतने ही में कबोर साहब ने बोतल में से थोड़ा सा 
जल जमीन पर डाला | राज़ा ने इसका कारण पूछा | तब 


( १६४ ) 


कबोर साहब ने बताया कि जगन्नाथज्नी का रसोइया जल रहा 
था | उसकी ही |अश्नि बुकाने को हमने यहाँ जल डाला है! 
राजा ने जब खबर मेंगाई तब यथाथ मे जगन्नाथ में उसी समय 
रसोइया जल रहा था। तब तो राजा को उनका प्रभाव मालूम 
पड़ा और वे उनके पैरों पर गिर गये । 
( १० ) 
एक दिन एक अप्सरा कबीर साहब की परीक्षा लेने के 
लिए आई, किन्तु कबीर साहब पर उसका कुछ भी प्रभाव 
नहीं पड़ा ओर वह खिखसिया कर चली गई। 
इसी प्रकार ओर भी बहुत सी किंबदन्तियाँ कबीर साहब 
के सस्बन्ध में कही जाती है। ये सब घटनाएँ कबीर साहब 
पर घटी थी या नहीं, इस बात पर हमे विशेष ध्यान न देकर 
इनसे जो सदुपदेश मिलता है उसी पर ध्यान देना चाहिए । 
असल में कबीर साहब ने संसारी लोगो के लिए नीति 
की द्वष्टि से कुछ भी उपदेश नहीं दिया 
व्यावहारिक विचार है। वे तो समभते थे कि मनुष्य का मुख्य 
और उपदेश. कार्य्य है भगवत्‌-भजन । जिस पुरुष ने 
भगवान्‌ में चित्त लगाया उसने ही 
जीवन का यथाथ! फल पाया । जो लोग भगवान को छोड़ 
कर इधर उधर भटकते फिरते है, उन्हें कुछ भी हाथ नहीं आंया । 
मनुष्य तन पाकर परमात्मा का ही भजन करना चाहिए यही 
उनका मुख्य सिद्धान्त है। यथा-- 


( शृद्दध५ ) 


सुमिरो सिरज़नहार मनुंख तन पायके । 

काहे रहो अचेत कहा यह अवसर पेहो । 

फिर नहि मालुख जनम बहुरि पाछे पछतेहो ॥ 
लख चौरासी जीव जंतु में मानुख परम अनूप । 
सो तन पाय न चेतह कहा रंक का भूप॥ 
गरभ बाल में रह्यो कह्यो में भजिदयो तोहीं । 
निसि दिन खुमियी नाम कष्ट से काढ़ों मोही ॥ 


इक मन इक चजित है रहो रहो नाम लव लाय । 
पलक न तुम्हें बिसारिहों यह तन रहे कि जाय ॥ 
इतना कियो करार तबे प्रभु बाहर कीना। 
बिसर गयो वह टठॉँव भयो माया आधीना ॥ 
भूली बातें उद्र की यहाँ तो मत भइ आन । 
बारह बरस ऐसही बीते डोलत फिरत अज्ञान ॥ 
विखया पवन समान तबे ज्यानी मदमाते । 
चलत निहारे छाँह तमक के बोले बात ॥ 
चोबा चंदन लायके पहिरे बसन बनाय। 
गलियों में डोलत फिरे, परतिय लख मुखुकाय । 
गा तरुनापा बीत बुढ़ापा आइ तुलाना। 

कंपन लागे सीस' चलत दोड पाँव पिराना ॥ 
नैन नासिका चूवन लागे करन खुने' नहिं बात । 
कंठ माहि' कफ घेरि लियो है बिलर गये सब नात ॥ 


( रैंदंद ) 


मात पिता खुत नारि कही काके संग लागी । 

तन मन भजि लो नाम काम सब होयेँ खुभागी ॥ 
नहि' काल गरासिहै परिहो जमके जार । 

बिन सतगुरु नहिं बाँचिहो हिरद्य करहु विचार ॥ 
सुफल होय यह देह नेह सतग़ुरु से कीजे। 

मुक्ती मारग यही खंत चरनन चित दीजै॥ 

नाम जपो निरभय रहो अग न व्यापे पीर । 

ज़रा मरन बहु संसय मेटे गावे' दास कबोर ॥ 

“नाम जपो निर्भय रहो”” यही उनका उपदेश है | सांसारिक 
कार्या' को करो तो अवश्य, किन्तु अपना लक्ष्य रक्‍्खो उसी 
ओर । ऐसी खुन्द्र देह पाकर भी जो भजन नहीं करोगे तो अन्त 
में हाथ मलते ही रह जाओगे | यह मनुष्य देह बार बार थोड़े 
ही मिलती है । नीचे के पद में यही कहते हें-- 

भज्ञु मन जीवन नाम सबेरा। 

सुन्दर देह देख जिन भूलो भपट लेत जस बाज बटेरा | 

यह देही को गरब न कीजै उड़ पंछी ज़स लेत बसेरा ॥ 

या नगरी में रहन न पैहो कोइ रहि ज्ञाग न दुख घनेरा। 

कहे कबीर खुनो भाई साधो, मानुख जनम न पैहो फेरा ॥ 
कबीरदासजी ग्रहस्थी और साधु दोनों को ही अच्छा 
बताते है। उनका कहना है, दोनों यदि अपने अपने धर्म को 
पहचान कर कार्य्य करे तो दोनों ही परम पद्‌ को पा सकते 
है । साधु जितना ही विरक्त होगा, वह उतना ही अच्छा समझा 


( १६७ ) 


जायगा और ग्रहस्थी का धर्म है उदारता, वह उदारता से ही 
पार पा सकता है। इस सम्बन्ध में आप कहते हैं--- 
बैरागो बिरकत भला, ग्रेही चित्त डदार। 
दोड बातों खाली पड़े, ताको वार न पार ॥ 
ग्रहस्थी हो चाहे साधु, जब तक वे अपने कत्तव्य का 
पालन नही करते, तबतक दोनों ही खराब है। यदि दोनों पर- 
स्पर मिलकर कार्य कर तो इसमें दोनों ही का कल्याण है । 
धारन तो दोऊ भली, गिरही के बैराग। 
गिरही दासा तन करे, बैरागी अज्ुराग ॥ 
गिरही सेवे साधु को, साधू खुमिरै नाम | 
यामे धोखा कछु नहीं, सरे दोऊ को काम ॥ 
साधु का बिना नाम स्मरण किये उद्धार नही दो सकता 
ओर ग्रहस्थी बिना उदार हुए सत्तथाम तक नहीं पहुँच 
सकता। जिसने हरि स्मरण नहीं किया और कोरा साधुओं 
जैसा वेष ही बना लिया है, वह तो पाखंडी है। ओर जो 
ग्रहस्थी होकर साधु-सेवा नही करता, जिसका दान पुण्य में 
चित्त नही लगता, वह गदस्थी कैसा ? अखल में वह विषयी 
है, ओर विषयो को ही श्रपना अन्तिम लक्ष्य मानकर उनका 
उपभोग कर रहा है। वह इसी प्रकार जन्म जन्‍्मान्तरों तक 
संसारी चक्र में फेसा रहेगा। भगवान को प्राप्त करने के 
कबीरदासजी दो ही रास्ता बताते है-- 


) 


( शृदझ ) 


कबिरा गुरु के मिलन की, बात खुनी हम दोय। 
के साहिब को नाम ले, के कर ऊँचा होय॥ 
इस जीवन को कबीरदासजी ज्षण्-भंगुर बताते हैं। कल के 
ऊपर कोई काम मत छोड़ो । 'काल करे सो आज कर आज करे 
सो अब ।” कालि कालि के करत ही औसर चूक्‍यो जात । इस- 
लिए जो कुछ करना हो, उसी क्षण कर डालो । इस सम्बन्ध में 
कबीरदासजी ने बड़े सुन्दर सुन्दर उपदेश दिये हैं । माया, मोह 
मे फेंसे हुए अज्ञानी जीवों के निमित्त उन्होने बड़े सुन्दर शब्दों 
में चेतावनी दी है। ऊपर हम दो तीन पद उद्धत कर चुके हैं। 
इस सम्बन्ध का एक ओर भी बहुत ही सुन्दर उपदेश खुन 
लीजिये--- 
साधो यह तन ठाठ तँबूरे का । 
प्चत तार मरोरत खूँटी निकसत राग हजूरे का। 
टूटे तार बिखिरि गई खूं टी, हो गया धूरम धूरे का ॥ 
या देही का गरव न कीजै, उडि गया हंस तंँबूरे का॥ 
कद्दत कबीर खुनो भाई साथा अगम पंथ कोई सूरे का ॥ 
'हमारे शाख्रकारों ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार 
पुरुषार्थ माने हैं। इनमें से पहले तीन तो 
पारमार्थिक विचार खाली पुरुषार्थ ही हैं ओर मोक्ष को परम 
और उपदेश. पुरुषार्थ कहा है। उस अपने लक्ष्य तक हम 
किस साधन द्वारा पहुँच सकेंगे, यही 
विचारणीय विषय है। कोई योग से, कोई ज्ञान से, कोई 


( 'रद्टे 9) 


कर्म से और कोई भक्ति के द्वारा अपने लक्ष्य तक पहुँचते हैं । 
कबीर साहब का इस विषय में क्या मत है, वे सयुणोपासक 
हैं ्रथवा निगंण ब्रह्म को मानने वाले 
असल में सगुण और निगुुंण दोनों ही भ्रम हैं। अधिकारी 
भेद से यह साधारण लोगों की श्रेणियाँ है। हमारे शासत्रकार 
तो निशुंण और सग॒ण इन दोनों से परे जाने का आदेश करते 
हैं। वहाँ तो कहना, सुनना, मानना ओर न मानना कुछ बनता 
ही नहीं है। हमारे यहाँ उपनिषदों में ऐसी कई कथाएं आई 
हैं कि किसी शिष्य ने ऋषि से प्राथना की है--“सगवन, ब्रह्म 
का उपदेश कीज़िये |” उन्होंने मौन धारण कर लिया। बार 
बार फिर यही प्रश्न करने पर उन्होंने उत्तर दिया है--“अरे, में 
इतनी देर से तो उपदेश कर रहा हूँ। बह्म का उपदेश करना 
यही है कि मौन द्वो जाथ | वहाँ द्वेत, अद्वेत, कहना, खुनना कुछ 
बनता ही नहीं |” कबीर साहब भी ठीक ऐसी ही बात कहते हैं-- 
एक कहों तो है नहीं, दोय कही तो गारि। 
है जेसा तैसा रहे, कहे कबीर बिचारि॥ 
आतम अनुभव ज्ञान की, जो कोइ पूछे बात । 
सो गूँगा गुड़ खाइके, कहै कौन मुख स्वाद ॥ 
ज्यों गूं गे के सेन को, गूँगा ही पहिचान । 
त्यो ज्ञानी के खुक्ख को, ज्ञानी होय सो ज्ञान ॥ 
ऋमगद लिखे सो कागदी, की व्यौहारी जीव । 
आतम-द्ृष्टि कहाँ लिखे, ज़ित देखे तित पीच ॥ 


( १७० ) 


लिखा पढ़ी की है नहीं, देखा देखी बात। 
दुल्लहा दुलहिन मिलि गये, फीकी पड़ी बरात ॥ 
किन्तु जब॒ तक दुलहा दुलहिन मिले नहीं, तब तक तो 
बरात की आवश्यकता है ही | इससे यह सिद्ध कभी नहीं होता 
कि बरात की आवश्यकता ही नही है। हाँ, बरात साध्य नहीं 
है, साधनमात्र है । ज्ञो लोग बरात को ही खाध्य मानकर 
काय्यं करते है वे भूलते हैं। लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है 
कि कबीर साहब सगूण उपासना के विरोधी थे । बात यथार्थ 
में ऐसी नहीं है। उन्होंने सशुणोपालना का खंडन करके इस 
बात की ओर इशारा किया है कि तुम्हारा अन्तिम लक्ष्य तो 
सगुण और निगुण इन दोनों से परे है। सग्ुण, निर्गंण दोनों 
साधनमात्र है। नीचे के दोहे मे उन्होंने इसे बिलकुल स्पष्ट 
कर दिया है-. 
सर्गंण की सेवा करो, निगुण का करु ज्ञान। 
निर्गुण सगुंण के परे, तहे हमारा नन्‍यान॥ 
इससे क्या सिद्ध होता है ? चाहे भक्ति के द्वारा डसे पूजा 
करके प्रापर करो अथवा ज्ञान के द्वारा वेदोन्‍न्त-चिन्तन करके । 
जाना सबको उसी ओर होगा । 
भक्ति के विषय में कबीर साहब शास्त्र के अचुरूप ही 
उपदेश करते है। उनका कहना है-- 
जब लग नाता जगत का, तब लग भक्ति न होय। 
नाता तोड़े दरि भजै, भक्ति कहावै सोय ॥ 


( २७१ ) 


कबीर साहब धर्म के वाह्याचरणों का खंडन करते हैं! 
उदाहरण के लिए यहाँ दो तीन पद्‌ दिये जाते हैं-- 
सांधो भजन भेद है न्‍्यारा । 
का माला मुद्रा के पहिरे चंदन घेले लिलारा । 
मूँड मुडाए जगा रखाए अंग लगाए छारा ।) 
का पानी पाहन के पूजे, कंद्सल फरहारा। 
कहा नेम तीरथ ब्रत कीन्हे, जो नहि तत्त बिचारा ॥ 


का गाए का पढ़ि' दिखलाए का भरमे संसारा | 
का संध्या तरपन के कीन्हे का षट करम अचारा | 


जैसे बधिक ओट टाटी के, हाथ लिये बिख चारा | 
ज्यों बक-ध्यान धरे घट भीतर अपने अंग बिकारा ॥ 


दे परचे स्वामी होद बैठ करें विषय व्यवहारा । 
ज्ञान भ्यान को मरम न जाने बाद कर निशकारा ॥ 


फूंके कान कुमति अपने से बोझ के लिये सिर भारा। 
बिन सतगुरु गुरु केतिक बहिगे लोभ लहर की धारा ॥ 


गहिर गँसीर पार नहि पावै खंड अखंड से न्‍्यारा । 
दृष्टि अपार चलन को सहजै, कटे भरम के ज्ञारा ॥ 


निर्मल दृष्टि आतमा जाकी साहब नाम अधारा | 
कहत कबीर बही जन आगे ते में तजै बिकारा ॥। 


(२ 
जिनके नाम ना है हिये। 
क्या होवे गल माला डाले कहा सुमिरनी लिये ॥ 
क्या होबे पुस्तक के बाँचे कहा संख धुनि किये । 


( १७२ ) 


क्या होगे कासी में बसि कै कया गंगाजल पिये ॥ 
होवे कहा बरत के राखे कहा तिलक सिर दिये ।, 
कहें कबीर खुनो भाई साथो जाता है जम लिये ॥ 
( ३) 
भेख को देखके कोई भूलो मती, 
भेख पहिरे कोई सिद्ध नाही। 
काम ओ क्रोध मद लोभ माहीं, 
सने सील ओ साँच संतोख नाहीं ! 
कपट के भेख ते काज़ सीमे नहीं, 
कपथट के भेख नहि राम राज़ी ॥ 
कहत कबीर इक साँच करनी बिना, 
काल की चोट सिर खाय गाज़ी । 
उपयुक्त पदों में कंठोमाला, तिलक छाप, जनेऊवरत, गुरुमंत्र, 
गायत्री, जप, प्राणायाम सभी का खंडन किया है। कई स्थानों 
में कबीर साहब ने पैसा छूनें और खत्री का संग करने का कड़े 
शब्दों में विरोध किया है। किन्तु इसके विपरीत कबीर साहब 
के स्वयं स्री थी, कपड़े बेचकर वे पैसे भी अवश्य ही लाते 
होंगे । वे स्वयं तिलक ओर कंठी धारण करते थे । उन्होंने स्वयं 
स्वामी रामानन्दजी से गुरुमंत्र लिया, वे देश विदेश मारे मारे 
भी फिरे । इससे यह मतलब नहीं कि वे इन चीज़ों को बिलकुल 
अनावश्यक समझकर त्यागने का उपदेश देते हो । उनके कहने 
का मतलब इतना ही है कि ये धर्म के वाह्य अंग है। इन्हीं में 


( १७३ ) 


फेसे मत रह ज्ञाना । अर्थ और काम धर्म के साधन मात्र हैं। धर्म 
भो साध्य नहीं है । धर्म के द्वारा हम मोक्ष प्राप्त कर सकेगे। अन्त 
मे धर्म के सभी अंग भी उस समय आपसे आप छूट जायगे। 
कबीर साहब लोगो को ऊँचा बढ़ने का उपदेश देते है | जैसा 
कि भगवान्‌ ने स्वयं गीता में अज्ञुन से कहा है-- 
स्व धर्मान्‌ परित्यज्य मामेक शरणां ब्रज । 
अद्द' त्वाँ सब पापेभ्य: मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 

कबीर साहब के सभी सिद्धान्त हिन्दू शास्त्रों के बिलकुल 
अनुकूल है। वे निर्गंण बह्म अथवा सतनाम को लक्ष्य मानते थे, 
संसार उनकी द्वष्टि में मिथ्या था, जीव ब्रह्म स कोई भिन्न 
पदार्थ नहीं, द्वृश्य जगत सभी अज्ञान जन्य माया का बखेड़ा 
है, नियमशथ्॒त, तीर्थ, योग, जप, तप, पूजा, पाठ, स्तुति, भजन, 
कीतेन, वेदान्त-चिन्तन, तिलक छाप, माला खुमिरनी ये सभी 
धर्म के वाह्य रूप हैं। इनसे उस मार्ग में सहायता मिलती है। 
किन्तु केवल इन्हीं के भरीसे कोई बैठा रहे तो दम्भी है और 
वह सदा जन्‍म मरण के चक्कर में पड़ा रहेगा । भगवान को 
अनन्य भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, अज़पा-ज्ञाप या मंत्रल्योग 
के द्वारा हम प्राप कर सकते है। उन्होंने अपने बहुत से ग्रन्थों 
में अजपा जाप की विधि, नियम श्रोर क्रियो का विस्तार स 
वर्णन किया है। वे भक्त अवश्य थे | किन्तु ज्ञानी भक्त थे | वे 
भगवान के बिरह में पागल होकर वियोगिनी की भाँति विरह- 
व्यथा से तड़पते भी थे, उनकी अपने प्यारे के सम्मुख विनय 


( १७४ ) 


हुृदय को पिघलाने वालो होतो है । दो चार उदाहरण 
लीजिये -- 

विरह भ्रुवंगम तन डसा, मंत्र न लागे कोय । 

नाम वियोगी ना जिये, जिये तो वाडर होय ॥ 

के विरहिन को मीचदे के आपा द्खिलाय । 

आठ पहर का दाभना मो पे सहा न जाय ॥ 

हँस हस कंत न पाइया जिन पाया तिन रोय | 

हाँसी खेले पिय मिले कौन दु्दागिन होय ॥ 

मांस गया पिजर रहा ताकन लागे कांग । 

साहेब अजहेूँ न आइया मंद हमारे भाग ॥ 

खुरति करो मेरे साँदयाँ हम है सवजल माहिं। 

आपे ही बहि जायेंगे जो नहिं पकरो बाहि ॥ 

का मुख ले बिनती करों लाज आवत है मोहिं। 

तुम देखत अवगुण किये, केसे भावों तोहिं॥ 

उपयुक्त पदों से उनके परमात्मा के प्रगाढ़ प्रेम का परिचय 
मिलता है। संक्षेप में कबीर साहब एक निगुंण, निराकर सत्‌ 
स्वरूप के उपासक, पाखंड के विरोधी, यथार्थ वक्ता, सच्चे 
वक्ता, निर्भमीक खुधारक, पहुँचे हुए महात्मा ओर अपने समय 
के असाधारण महापुरुष थे। नीचे उनके तीन पद दिये जाते 
हैं, ज्ञिससे उत्तका असली सिद्धान्त पाठकों को विदित हो 


ज्ञघ्यगा । 


( १७५ ) 
(१) 


साथधो सहजे काया सोधो | 

करता आधु आपमे करता लख मन को परमोधो ॥ 
जैसे बट का बीज ताहि में पत्र फूल फल छाया। 
काया मद्धे बुंद बियजै बंदे मद्धे काया ॥ 

अप्लि, पवन, पानी, पिरथी, नभ ता बिन मेला नाहीं । 
काजी पंडित करो निबेरा काबे माहिं न साई ॥ 
साँचे नाम अगम की आसा है वाही में साँचा । 
करता बीज लिये है खेते त्रिगुन तीन तत पाँचा ॥ 
जल भरि कुंस जले बिच धरिया बाहर भोतर सोई। 
उनको नाम कहन को नाहीं दूजा धोखा होई ॥ 

कठिन पंथ सतगुरु को मिलना खोजत खोजत पाया । 
इक लग खोज मिटी ज्ब दुबिधा ना कहूँ गया न आया ॥ 
कह कबीर सुनो भाइ साथो सत्त शब्द निज सारा । 
आपा मद्धे आपे बोले आपे सिरज़न हारा ॥ 


(२) 


साधो एक आपु जगमाहिं | 

दूजा करम भरम है किरतिम ज्यो द्रपन मे छाही ॥ 
जल तरंग जिमि जल ते उपजे फिर जल माहि रद्दाई। 
काया फाई' पाँच तत्त की बिनसे कहाँ समाई ॥ 


( ₹#ै७६ ) 


या विधि खदा देह गति सबकी या विधि मनहिं विचारो । 
आया होय न्याव करि न्यारो परम तत्व निरवारो ॥ 

सहलै रहे समाय सहज में ना कहूँ आय न जावे । 

धरे न ध्यान करे नहिं ज़प तप राम रहीम न गावे ॥ 
तीरथ बरत सकल परित्यागे सुन्न डोर नहिं लावे । 

यह धोखा जब समुझ्ति परे तब पूजे काहि पुजाबे ॥ 

जोग ज्ञुगत में भरम न छूटे जब लग आप न सूझे । 

कहे कबीर सोइ सतगुरु पूरा जो कोइ समुझे बूमे ॥ 


(३) 


मोको कहां ढूँढें बदे, में तो तेरे पास में । 

ना में छुगरी, ना में भेड़ी, ना में छुरी-गँड़ास में ॥ 

नही खाल में, नहीं पूछ मे, ना हड्डी ना मांस से । 

न में देवालय, ना में मसजिद, ना काबे-कैलास में ॥ 

ना तो कौनो क्रिया-कर्म में नहीं ज्ञोग बेराग मे । 

खोजी होय तो तुरतें मिलहों पल-सर की तालास में ॥ 

में तो रहों सहर के बाहर मेरी पुरी मवास में । 

कहे “कबीर” खुनो भइ साथो सब साँसों की साँस में ॥ 


उपसंहार 


कबीर साहब के सस्बन्ध में हमे जो कुछ कहना था उसे 
हम बहुत दी संक्तेप में कद चुके । कबीर साहब के जन्म सस्बत्‌ 


( १७७ ) 


के विषय में भिन्न भिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कोई उनका 
जन्म १४०५ संबत्‌ मे, कोई १४५१, कोई १४३५ और कोई १२०५ 
संबत बताते है । यही द्वाल सृत्यु-खंबत्‌ के विषय में है। कोई 
तो १५७५ में कबीर साहब का परलोक-गमन बताते हैं, कोई 
कोई १५५४२ और कोई १५०५ में उनकी सत्यु का अचुमान करते 
है। हम इस भगड़े में नही पड़े है। हमे इस भंगड़े से ऐसा 
कुछ विशेष मतलब भी नहीं है। हमारे लिए तो इतना ही 
यथेष्ठ है कि आज से पॉच सो वर्ष पूर्व कबीर साहब का प्रादु- 
भाव हुआ और वे लगभग एक शताब्दी तक संसारी लोगों को 
अपनी बिमल भक्ति ओर सदुपदेशों द्वारा कृतार्थ करते रहे! 
यद्यपि कबीर साहब सात्तात्‌ रूप से अब हमारे बीच में तरहू/ 
है, किन्तु उनके सदुपदेश प्रत्येक भारतबासी ही नहीं, श्रल्य 
देशवासियों के हृदय में भी पू की ही भॉति आलोक प्रशन 
कर रहे है ओर जब तक इस मनुष्य प्राणी के इसे सत्साग ऊक। 
हृदय में सतज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बनी रहेगी, तबंत। 
वे इसे सत्माग ओर अशग्वसर करते रहेंगे । 

यद्यपि कबीरपंथियों की संख्या ८--६ लाख के ही लगना 
है, किन्तु कबीर साहब के उपदेशों का प्रभाव सम्पूर्ण देश में 
इतना अधिक पडा है कि इस युग में आज्ञतक किती भी 
खुधारक का इतना व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा। अशिक्षित 
से अशिक्षित पुरूष भी कबीर साहब के नाम से परिचित गा | 
यही नहीं, उसे कबोर साहब के दो चार भजन, कहांतिंयां 


( १७८ ) 


दोहे भी अवश्य ही याद होगे । “कहत कबीर खुनो भाई साधो” 
को तो बच्चा बच्चा जानता होगा । कवीर साहब अपने समय के 
महापुरुष थे। 

इन्होंने ग्रन्थरचना अपने हाथ से नहीं की। वे स्वर्य॑ 
कहते हैं-... 

मसि कागज छूबो नहीं, कलम गहों नहि हाथ । 

चारिड ज्ञुग का महातम, कबिरा मुखहि जनाई बात ॥ 

मुख से हो ये उपदेश करते थे, डले ही उनके भक गण 
अथवा शिष्य लिख लेते थे | वे ही ग्रन्थ/ बन गये ! आजकल 
कबीर साहब के बनाये हुए बहुत से ग्रन्थ मिलते है। उनमे 
कबीर बीज्क और आदि अन्य ये ही दो बहुत प्रसिद्ध है। शेष कुछ 

गन्थों के नाम ये है--१--सख निधान। २--गोरखनाथ की 

गोष्ठी, ३--कबीर पॉजी ४--बलख की रपेनी, ५--आनंदराम 
सागर । ६--रामनंद की गोष्ठी । ७--शब्दावली । ८--मंगल | 
$--बखंत । #०--होली । ११--रेखता और अूलना 
१२--कहरा । १३--हिडोल । १४७--बारहमासा । १४--चाचर | 
१६--चोतीसी । १७--अलिफ़नासा । १८-रमैनी । 
१६---साखी । २०--ज्ञानगुदड़ी । २१--अखरावती । २२--ज्ञान- 
सागर। २३--ज्ञान-स्वरोदय । २४--बानी । २४--अनराग- 
सागर ! 

कबीर साहब की कविता बड़ी ही मधुर ओर सावपूर्ण 
है| हिन्दी साषा में आज तक इतनी गहरी और उच्च कोरि 


(६ १७६ ) 


की कविता किसी सी कवि अथवा महापुरुष ने नहीं को। 
नीचे हम कबीर साहब की कुछ चुनी हुई कविताये उद्धुत 
करते हे । 


कुछ कवितायें 


( १ ) 

आओ मन समभ के लादु लद॒नियाँ। 
काहे क टटुआ काहे क पाखर काहक भरी गोनियाँ । 
मन के टटुआ सुरति के पाखर भर पुन पाप गोनियाँ | 
घर के लोग जगातो लागे छीन लेय कर धनियों । 
सोदा करु तो यहि' करू भाई आगे हाट न बनियाँ ॥ 
पानी पी तः यही पो भाई, आगे देश निपनियाँ। 
कहे कबीर खुनो सोई साथो सत्त नाम का बनियाँ॥ 


( ४२) 


गगन घटा घहरानी साधथो गगन घटा घहरानी। 
पूरब दिलि स उठी बद्रिया रिमम्तिम बरसत पानी । 
आपन आपन मेड़ सम्हारो बच्यो जात यह पानी ॥ 
मनके बैल सुरत हरवाहा ज्ोत खेत निर्यानी। 
दुबिधा दूब छील करु बाहर, बोब नामकी घानी ॥ 
ज्ोग ज्ञुगत करि ऋरु रखबारी चरन जाय प्तगधानी। 
बाल सार कूट घर लाबे लोई कुसल दिसानी ॥ 


( श्छ्ू० ) 


पॉच सखी मिल कीन रसोइया एक से एक सयानी + 
दूनों थार बराबर परसे जेबै' मुनि अरु ज्ञानो॥ 
कहत कबीर सुनो भाई सोधो यह पद है निरबानो ३ 
जो या पदको परे पावे ताकी नाम विज्ञानी ॥ 


(३) 
करम गति दारी नाहि टरी । 
मुनि बशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, सोधिके लगन घरी । 
सीता हरन मरन दससरथ को, बन में विपति परी ॥ 
कहूँ वह फंदू; कहाँ वह पारधि, कहेँ वह मिरग चरी । 
सीता को हरि लैगो रावन, सुबरन लंक जरी ॥ 
नोच हाथ हरिचन्द बिकाने, बलि पाताल घरी | 
कोटि गाय नित पुतन्न करत न्॒प, गिरिगिट-जोनि परो ॥ 
पंडवाजुन के आप सारथी, तिन पर विपति परी । 
दुरजोधन को गरब घटायो, जदु-कुल नास करी | 
राहु, केतु ओ भाचु, चन्द्रमा, विधि खंजोग परी । 
कदत कबीर खुनी भइ साधो होनी हे के रही ॥ 


(8) 


मन तू मानत क्यो न मनारे। 

कौन कहन को कोन खुनन को, दूज़ा कौन जना रे ॥ 
द्रपन मे प्रतिबिंब ज्ञो भासे, आप चहूँ दिसि सोई । 
दुबिधा मिटे एक जब होवे, तो लख पाये कोई ॥ 


( श्८ुर ) 


वैसे या तत वाह तत सो फिर यह अरू वह सोई ॥ 
जैसे जल ते हेम बनत है हेम धूम जल होई। 

ज्ञो समझे तो खरी कहन है, ना समझे तो खोटी । 
कहत कबीर दोऊ पख त्यागे, ताकी मति है मोटी ॥ 


(५) 


तो को पीब मिलेंगे घूघट को पट खोल रे । 

शट घट में वह सॉई रमता, कटुक वचन मत बोल रे ॥ 
धन जोबन को गरब न कीजे भूठा पँचरेंग चोल रे । 
सुत्न महल में द्वना बारि ले आसन सो मत डोल रे ॥ 
जोग ज्ुगुत सो रंग महल में पिय पायो अनमोल रे | 
कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे ॥ 


(६) 


तलफे बिन बालम मोर जिया । 

दिन नहिं चेन रात नहिं निंदिया तलफ तलफ के भोर किया |! 
तन मन मोर रहँट अस डोले सून सेज पर जनम छिया । 
नैन थकित भणए पंथ न सूमे साँई' बेद्रदी खुध न लिया ॥ 
कहत कबीर सुनो भाई साधो हरो पीर दुख ज्ञोर किया ॥ 


( ७9) 


अबधू भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। 
घर में ज्ोग भोग घर ही मे, घर तज्ि बन नहिं जाये ॥ 


( १८२ ) 


बन के गये कलपना उपजै, तब थों कहाँ समाये । 
घर में मुक्ति भुक्ति घर ही में, जो गुरुअलख लखावे । 
सहज्ञ सुन्न मे रहै समाना, सहज समाधि लगाये ॥ 
उनसमुनि रहे ब्रह्म को चीन्‍्हे, परम तत्त को ध्यावे | 
सुरत निरत सो मेला करि के, अनहृद्‌ नाद बज़ावे ॥ 
घर में वस्तु वस्तु में घर है, घर ही वस्तु मिलावे । 
कहे कबीर खुनो हो अवधू, ज्यो का त्यों ठहरावे ॥ 
8, 

खुमिरन बिन गोत। -खाओगे । 
मुट्ठी बाँधे गर्भ से आये, हाथ पसारे जाओगे । 
जैसे मोती फरत ओस के, बेर भये कर जाओगे | 
जैसे हाट लगावे हटवा, सोदा बिन पछताओगे । 
कहे कबीर सुनी भाई साथो, सोदा लेकर जाओगे ॥ 

(६) 
अन प्रापत वस्तु को कहा तजे, प्रापत को तजै सो त्यागी है । 
खसुअसील तुरंग कहा फेरे, अफतर फेरे सो बागी है ॥ 
जगभवका गावना क्‍या गावे, अनुभव गाव सो रागी है | 
वन गेह की वासना नास करे, कब्बीर सोई बैरागी है ॥ 

( १०) 
पीले प्याला हो मतवाला प्याला नाम अमी-रखका रे । 
बालपना सब खेलि गंवाया, तरुन भया नारी बस का रे ॥ 


(६ १८३ ) 


बिरध भसया कफ बाय ने घेरा, खाट पड़ा न ज्ञाय खसका रे | 
नाभि कमल बिच है कस्तूरी, जैसे मिरग फिरे बनका रे ॥ 
बिन सतगुरु इतना दुख पाया, बेद मिला नहिं इस तनकारे । 
माता, पिता, बन्चु, खुत, तिरिथा, संग नही कोइ जाय सकारे॥ 
ज्ञब लग जीवे गुरु जन गाले, धन जोबन है दिन दसका रे। 
चौरासी जो उबरा चाहे, छोड़ कामिनी का चसका रे । 

कहे कबीर खुनो साई साधो, नख सिख पूरा रहा बिखका रे॥ 


श्रीगुरुनानकदेव 


संसारोी लोगों पर जो शासन करते है, वे राजा कहलाते 
है। वे कायदे ओर नियमों के अनुसार लोगों पर शासन करते 
है | उनके यहाँ सेना, शस्त्र, नोकर चाकर, हाकिम हुकाम आदि 
सभी शासन की उपयुक्त सामिश्रियाँ होती हैं। उनके हाथ में 
दंड होता है, जो उनकी आज्ञा के विरुद्ध चलता है, उसे दे 
दंड-विधान के अनुसार उपयुक्त दंड देते हैं, इस कारण हृदय 
से इच्छा न रहने पर भी लोगों को उनकी बात माननी पड़ती 
है। ऐसे राजाओ का आधिपत्य उनके जीवनकांल तक ही रहता 
है। किली किसी को तो अपने जीवन में हो नीचा देखना पड़ता 
है। इन शासकों की झूत्यु के पश्चात्‌ अथवा पदच्युत होने के 
अनम्तर फिर इन्हे कोई नहीं पूछुता । कारण कि कछोगों पर इनका 
यथार्थ आधिपत्य नही था, लोग हृदय से इनकी बातों को नहीं 
मानते थे, किन्तु दंड के भय से उन्हें मानने के लिए विवश 
होना पड़ता था। 

इन राजाओं के अतिरिक्त एक दूसरे प्रकार के भी राजा 
होते हैं। इनके पास फौज नहीं रहती, कोष नहीं रहता । उनके 
अच्छे महल ओर दरबार भी नहीं होते, यहाँ तक कि उनके पास 
अपने खाने के लिए भी दो मुट्ठी अन्न इकट्ठा नहीं रहता , जिस 


( 9०१२ ) 


हर 


हिट 
के 
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( रैप४ ) 


पर भी असंख्यों पुरुष उनकी आज्ञाओं को बडी अ्रद्धा और 
भक्ति के साथ मानते हैं। उनके हाथ में दंड-विधान भी नहीं 
होता, किन्तु उनके प्रेम-विधान के सामने बड़े से बड़े पुरुष 
हर समय हाथ बाँधे उनकी आज्ञा में खड़े रहते हे। यह बात 
भी नहीं कि इनकी उपस्थिति में ही लोग इनका इस प्रकार से 
आदर करते हों, किन्तु इनके संसार से चले जाने के पश्चात्‌ 
भी लोगों के हृदयों पर इनका शासन ज्यों का त्यों ही बना 
रहता है। लोग इनके वाक्यों को ईश्वरीय वाक्य मानते हैं और 
उनके अनुसार बतांव करने की भी सदा चेष्टा करते रहते हैं। 
शुरुनानकदेव उन्ही पारलोकिक महाराजाओ में से एक महाराजा 
हो चुके हैं। उन्हें इस संसार को त्यागे आज चार सौ वषं के 
लगभग होते होंगे, किन्तु साधारणतया सम्पूर्ण संसार पर 
ओर विशेष कर पंजाब प्रान्त पर उनका शासन अभी तक 
अचक्षुरण रीति से बना हुआ है, ओर आगे भी सदा इसी प्रकार 


जना रहेगा। 
पज्ञाब प्रान्त के लाहोर ज़िले मे तलवबंडी नाम का एक छोटा 


सा ग्राम था। उससे कल्यानचं द नाम'का 

वश-परिचय ओर एक बेदी खत्री निवास करता था, उसको 
जन्म भाग्यवती भ्ार्या का नाम तृप्तां था । 
सम्वत्‌ १५४२६ विक्रमी की कार्तिक 

पूर्णिमा के दिन परम भाग्यशाली कल्यानचंद के 
पुरयवती तूपां के गर्भ से एक पुत्ररत्न उत्पन्न हुआ। आगे 


( १८६ ) 


चल कर यही बालक एक सिद्ध महात्मा हुआ, जो सखार मे 
नानक के नाम से विख्यात हुआ । 
बालकपन स॑ ही इनके स्वभाव में स्वतन्त्रता थी, भग- 
वद्धक्ति अनेक जन्‍मो की जमी हुई थी, ज्यो 
बाल्ययाऊ ज्यों इनकी अवस्था बढ़ने लगी, त्यो 
व्यो भीतर की जमी हुई भक्ति भी पिचल 
कर बाहर प्रकट होने क्षगो । ये एक साल की ही 
अवस्था मे खड़े होने लगे, पाँच वर्ष की ही अवस्था में इन्हे 
बुरे भले का ज्ञान होने लगा। साधारणरीत्या भी बेठते तो 
ये पद्मासन लगाकर ही बेठत । बालको से बाते करते तो वहो 
परमात्मा सम्बन्धी । खेल भी खेलते तो वहीं भगवत््‌-चरित्र, 
सारांश कि ये जो भी कारथ्य करते सब आदश ओऔर भक्तिपूर्ण 
हा होते थे । 
उपयुक्त अवल्था होने पर ये हिन्दी, संस्कृत तथा फ़ारसी 
पढ़ाने के लिए ऋरमशः पाधा, पंडित ओर मोलवी के पास भेजे 
गये, किन्तु इन्हे पढ़ना क्या था ? ये तो जाने कितने जन्‍्मो के 
पढ़े हुए आये थे। इन्होंने किसी को भी कुछ पढकर न दिया । 
उलटे वे ज्ोग' ही इनके शिष्य बन गये ।-जब पिता ने देखा कि 
यह लडका तो पढ़ने लिखने योग्य नही है, तब उन्होंने इन्हे 
गाय भेस चराने का काम सोंपा, परन्तु जिसने पाठशाला मे 
बैठकर एक अक्षर पढ़कर नहीं दिया, वह भला गाय भेंसों के 
पीछे लाठी लिये कब घूमने लगा? घर से तो ये भेंस चराने 


( रै८७ऊ ) 


ज्ञाते, किन्तु जंगल में जाकर किसी एकान्त वृक्ष के 
नीजे आसन लगाकर आत्मचिन्तन मे मरूत हा जञाते। गाय- 
पैसे फिर किसी के खेत को क्यो न खाती रहे, इन्हे कुछ भी 
ध्यान न रहता । जब इनके पिता को यह बात मालूम हुई कि 
यह इस काम के भी अयोग्य है, तब उन्होंने इनसे कुछ व्यापार 
कराना चांहा । 
एक दिन पिता ने इन्हे कुछ रुपये दिये ओर और कहा-- 
“बेटा, इन रुपयों को लेजाओ और इनसे खूब अच्छा सच्चा 
रोज़गार करना ।” यह कह कर उन्होने बाला नामक एक अ्रत्य 
को इनके साथ कर दिया । ये रुपयो को लेकर लाहौर की ओर 
चले । रास्ते मे इन्हे कुछ भूखे साधु मिले। इन्होंने सोचा-- 
“इससे और सच्चा सोदा क्या होगा ?”' यह सोच्कर इन्होने 
सभी रुपये लुटा दिये और रीते हाथो लोटकर घर चले आये । 
इस बात से इनके पिताजी बहुत अधिक कुद्ध हुए 
जब इनके पिता ने देखा कि यह तो कुछ भो काम नही 
करता, बिना कुछ काम किये ग्र॒हस्थी 
योग क्षेम के निमित्ता का काम कैसे चलेगा ? यह सोचकर 
वृत्ति उन्होंने अपनी बडी लडकी नानकी के 
पास इन्हें सुलतानपुर में भेज्ञ दिया। 
सुलतानपुर में इनके बहनोई जेराम वहाँ के नवाब के दीवान थे, 
उन्होंने इन्हे नवाब के भंडार में मोदी के काम पर लगा दिया । 
कहते है कि ये बहुत सा सामान बैले ही साधुओं को बॉ देते 


( १८८ ) 


थे और तोलते समय कहते जाते थे--“सब तेरा है तेरा ।” लोगो 
ने जब इस बात की शिकायत नवाब से की तब उसने भंडार 
की जाँच कराई, परन्तु सामान सब ठीक निकला । इस प्रकार 
कई बार जाँच होने पर भी ये दोषी साबित नहीं हुए । इसी 
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तरह ये १०, १२ वर्ष तक नवाब के भंडारी का काम 
करते रहे। 
सं० १५४५४ में १६ वर्ष की अवस्था होने पर इनका विवाह 
गुरुदासपुर ज़िला के मूलचद्‌ खत्री की 
पारिवारिक जीवन खुलच्तणी नामक कन्या के साथ हुआ । ये 
विवाह के पश्चात्‌ भी खुलतानपुर में ही 
रहे और नवाब के भडार में बराबर काम करते रहे । इनके 
वहीं पर दो पुत्र भी हुए। बड़े पुत्र का जन्म ख० १५४५१ में 
हुआ । इनका नाम अश्रीचन्द रखा गया । आगे चल कर ये बंड़े 
विरक्त महात्मा हुए, जिन्होंने उदासी संप्रदाय चलाया । 
उदासी संप्रदाय के ये ही घूल पुरुष हैं। दूसरे पुत्र का जन्म 
१४५३ में हुआ। इनका नाम लक्ष्मोचन्दर रखा गया। इनका 
आचरण कुछ विशेष अच्छा नही था | इनके वशज अभी तक 
विद्यमान है । 


नानकदेव की धर्मंपत्नो यथा नाम तथा गुणवाली नारी 
थी । नानकज़ो यद्यपि देखने के लिये तो ग्र॒हस्थियों की भॉति 
रहते थे, किन्तु इनके भोतर खदा वैराग्य की ज्योति जलती 


( श्म& ) 


रहती थी। ग्रहस्थ मे रहते हुए भी ये सदा अपने नित्य नैमित्तिक 
कर्मों को बड़ी ही सावधानों के सांध करते रहते थे । 
जब इनकी अवसूथा २८-३० वर्ष को हुई, तब इन्हे ग्रहस्थ 
का मंकट एकदम भार मालूम पड़ने लगा। 
वैराग्य और तीर्थाटन इन्होंने ग्रहस्थ का छोडकर साधुवेश 
धारण करने का पक्का निश्चय कर लिया। 
थोड़े ही दिनों मे इन्होने अपने विचार को कार्यरूप में परिणत 
किया और अपनी प्यारी पत्नी को, दुयमुह्दे बच्चों को ईश्वर के 
आश्रय पर छोड़कर परिवार वालों से सांसारिक नाता तोड 
कर इन्होने साधुवेश धारण कर लिया। विरक्त होने पर इन्होंने 
प्रमण करना आरम्भ किया । चलते समय इन्होने बाला ओर 
मरदाना नामक दो आदमियो को भो अपने साथ ले लिया। 
मरदाना जाति का मोरासी था, वह नानकजी में पहले से ही 
बड़ी भक्ति रखता था ओर उनके बनाये हुए भजनो को इकतारा 
पर बड़े स्व॒र से गाया करता था। 
सबसे पहले इन्होने पूर्व की यात्रा की । पंजाब के अनेक 
शहरों में होते हुए ये दिल्ली आये | दिल्ली से ये अलीगढ़ होते 
हुए मथुरा, वृन्दावन, गोकुल आदि ब्रज के मुख्य स्थानों में घूम- 
फिर कर आप आगरे पहुँचे ओर वहाँ कुछ काल विश्राम 
किया । आगरे से कानपुर, लखनऊ अ्रयोध्याजी होते हुए 
काशीजी पहुँचे | वहाँ पर कुछ काल रहकर साधु मदात्मा तथा 
पड़ितों से सत्संग करते रहे। काशी से इन्होंने गंगाजी के 


( १&० ) 


किनारे ही किनारे पैदल यात्रा की । विहार के मुख्य मुख्य नगरो 
में घूमते हुए ये गयाजी पहुँचे। गया से बगाल के बहुत से 
नगरों में होते हुए ये कलकत्ते पहुँच वहाँ से बालेश्वर, मेद्नीपुर 
आदि शहरो को पवित्र करते हुए जगन्नाथजी पहुँचे। इस 
प्रकार जगन्नाथजी का दर्शन करके इन्होने पूर्व की यात्रा समाप्त 
की और फिर पंजाब ही लोट कर चले आये ! 

पूर्व की यात्रा समाप्त करके इन्होने दक्षिण की यात्रा की | 
दक्षिण में इन्होंने श्रीरामेश्वर धाम तक की यात्रा को और वहाँ 
से समुद्र पार करके खिहलद्वीप में सी गये। वहाँ का राजा 
शिमनाभ इनका शिष्य हो गया । उसी के लिए इन्होने “प्राण- 
सगली” नाम की योग सम्बन्धी पुस्तक बनाई। दत्तिण की 
यात्रा करके फिर ये खुलतानपुर ही लोट आये और वहाँ आकर 
कर्तारपुर मे एक धमेशाला बनाई। धर्मशाला बन जाने पर 
अपने परिवार के लोगों को भी इन्होंने वही बुला लिया । 

दक्षिण की यात्रा के बाद फिर उत्तर की यात्रा का नम्बर 
आया । उत्तर के सभी तीर्थों' को इन्होने यात्रा की । बद्रीनाथ, 
केदारनाथ, गंगोत्री, जमनोत्री, नैनीताल, अल्मोड़ा आदि सभी 
पहाड़ी स्थानों में घूमते फिरते ये नेपाल और भूटान तक गये । 
वहाँ से लोट कर फिर ये कर्तारपुर ही आ गये । 

तीनो धामो की यात्रा तो इन्होने करलो अब पश्चिम का 
पक ही धाम शेष रह गया। इसलिए अब इन्होने पश्चिम 
दिशा को धावा बोला। पश्चिम में ये गुजरात गये और वहाँ 
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से डेराइस्माईलखाँ, जञामपुर, शिकारपुर होते हुए सिंध और 
कराँची की सेर करते हुए बिलोचिस्तान में पहुँचे । वहाँ से 
मक्का मदीना आदि मुखलमानों के तीथों के द्शेन करते हुए 
अन्त में लोट कर कर्तारपुर ही आगये । इस प्रकार लगभग 
२४ वर्षो में इन्होंने चारों धामों की यात्रा की । 


चारों धामों की यात्रा करके इन्टोने कर्तारपुर में ही अपना 
आखन जमा दिया और वहीं स्थायी रूप से रह कर, भक्तो को 
शिक्षा तथा उपदेश देने लगे । इनके उपदेशो में बड़ा आकषरण 
था, जो एक बार भी इनके उपदेशों को श्रद्धा-भक्तिहुपूबंक खुन 
लेता, वह सदा के लिए इनका दास बन जाता। ये अपने 
शिष्यो को सिक्‍ख कहा करते थे | इस प्रकार धीरे धीरे इनके 
बहुत से सिक्‍ख हो गये , जो कि सदा इनकी सेवां मे तत्पर 
रहते और ये ज्ञो भी आज्ञों ठेते उसका तत्काल ही पालन 
करते | इस प्रकार ये लोगों को श्रद्धा ओर भक्ति का प्रसाद 
वितरण करते हुए खुख पूर्वक अन्त तक करतारपु” में 


ही रहे । 
कुछ प्रचलित किंबदन्तियाँ। 


अन्य महात्मा और साधुओ की भाँति इनके सम्बन्ध की 
भी लोक में बहुत सी आख्यायिकाय प्रचलित है। उनमें से 
थोड़ी लो कथाएँ हम यहाँ उद्धत करते है । 


( १६२ ) 


(१) 

जब नानकठंब की अवस्था १० या १२ वर्ष की थो, तब 
एक दिन ये भजन करने के लिये ज़्गल में निकल गये | जंगल 
में ज्ञाकर ये किसी एकान्त स्थान में बैठ कर भगवान्‌ के गुणा- 
लुवाद गाने लगे। डस समय ये प्रभ्ञ-पेम में ऐसे तज्लीन हो 
गये थे कि इन्हें अपने शरीर दक का होश नही रहा । उस 
स्थान मे बेठे बैठे इन्हे १९ बज गये। कडाके को धूप पड़ 
रही थो, किन्तु इन्हे अपने शरीर का भी भान नही था। इसो 
समय एक बड़े भारी सपं ने अपना फन फैला कर इनके ऊपर 
छॉह करदी | उसी समय वहाँ का ज़मीदार राय बुलार भी 
शिकार खेलता हुआ वहाँ आ निकला । उसने जब इस अध- 
टित घटना को देखा, तब उसके आशश्चर्य का ठिकाना न रहा। 
उसी दिन से वह इनकी भक्ति करन लगा। 


(२) 


जब ये तीथ यात्रा कर रहे थे, उस सम्रय घूमते फिरते 
ये एक गाँव में पहुँचे। वहाँ पर लोगां ने इनका बड़ा भारो 
आदर खत्कार क्रिया। दूसरे दिन वहाँ का एक बड़ा भारो 
ज़मोदार इनके पास आया ओर इनसे बाला-- 'महाराज्ञ का 
भोजन आज़ मेरे यहाँ हागा।” इन्होने उससे कह विया-- 
“अच्छा भाई, दे जाना।” उसके चले जाने के थोड़ी ही देर 
बाद्‌ एक बार गरीब तक्षक गुरु जी के पास आया और उसने 


( १६३ ) 


बडी दीनता से कहा--“महाराज, आज इस छुद्र सेवक के 
ऊपर कृपा हो | आज्ञा हो तो कुछ रूखा सूखा टुकडा, जो मेरे 
यहाँ है, महाराज की भिक्ता के लिए अपण कर जाऊं।” गुरु 
जी ने उससे सी कह दिया--“हाँ भाई दे जाना । दो पहर के 
समय वह अमीर नाना प्रकार के व्यंजन सजा कर जाया । 
गुरुजी ने उस सजे हुए थाल को एक ओर रखवा लिया और 
आप बेठकर द्शेनाथ आये हुए लोगों से बात करने लगे । उस 
अमीर ने समझा गुरुजी थोड़ी देर बाद प्रसाद पावगे, अतः 
वह भी वही बैठ गया । इसके बाद वह तक्तषक जो उसके घर 
में थे, मिस्ले कुस्से टिक्कड़ और साग लेकर आया। गुरुजी 
ने उसे बड़े प्रेम से लिय। ओर मालिक का भोग लगाकर पाने 
लगे । अब तो लोगो के आश्चर्य का ठिकाना नही रहा । 
उस अमीर ने पूछा--'क्यो महाराज, मेरे ऐसे अच्छे अच्छे 
पदार्था को छोड़ कर आप इस तक्षक की सूखी रोटियो को 
क्यों इतने प्रेम के साथ खाने लगे ?"” इस पर गुरुजी ने उस 
थाल को मँंगवाया और उसमे से कुछ पदाथे लेकर मसलमने 
लगे । मसलते ही उसमे से खून टपकने लगा | फिर उन्होंने 
तक्तक |की रोटियो को मसला उनमे से दूध टपकने लगा । तब 
उन्होंने बेठे हुण आदमियो को सम्बोधित करके कहा--“'ये 
पदार्थ दूसरों का अन्याय से ,खून चूस कर तैयार किये गये 
है, इसलिए इनमें से खून निकला ओर इस तक्तक ने मिहनत 
करके ईमानदारी के साथ इस अन्न को उपाजन किया है। 
१३-८१ 
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अतः इसमें से दूध की धार निकली है ।!” यह सुनकर वह 
अमीर बहुत लज्ञित हुआ और गुरू जी के पैरों पर पड़ गया । 


(३) 

जब ये मकक्‍के में पहुँचे, तब मकके की ओर पैर करके सो 
रहे । प्रातः काल एक मुखलमान आया । जब उसने यह कौतुक 
देखा तब वह आपे से बाहर हो गया। उसने इनसे कहा--- 
“तू मकके की ओर पैर करके सो रहा हे ??”? इस पर इन्होंने 
कहा--“भाई, ख़ुदा तो चारो दिशाओ में है। मे फिर किधर 
पैर करूं?” परन्तु वह इनकी इतनी गूढ़ बात को कब समभने 
वाला था। उसने इनका पेर पकड़ के घसीटना आरम्भ किया । 
वह इनके जिधर भी पेर करता उधर ही मक्‍्के का द्रवाज़ा 
भी फिरता जाता। इस बात से वह बहुत लज्जित हुआ। 
उसने कहा--आप अवश्य ही कोई पीर पैगम्बर है।” इस 
बात से इनकी ख्याति सम्पूर्ण शहर में फेल गई और सभी 
लोग इन्हे बली अल्लाह समभने लगे। 
े ( ४ ) 

जब नानकदेव हसन-अबदाल की पहाड़ी पर भ्रमण करते 
शुए पहुँचे, तब वहाँ इनके साथी मरदान को बड़े ज़ोर की प्यास 
लगी । वहाँ पहाड़ पर पानी कहाँ था ? पास में हा एक फकीर 
रहता था, वह वहाँ सिद्ध करके मशहर था, उसके पास 
पक पानी का कुंड था, मरदाना ने उससे जाकर पानी माँगा | 
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परन्तु मरदाने को बहुत सी प्रार्थना करने पर सी उसने इस 
पानी नहीं दिया । तब तो गुरुजी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने 
पानी के सोते को ही अपने पास खींच लिया । इस पर उस 
फुकीर ने क्रुद्ध होकर गुरुजी के ऊपर एक शिला चलाई, परन्तु 
इन्होंने उसे हाथ पर ही रोक लिया | हाथ से रोकने पर डस 
शिल। में पंजे का निशान होगया । वह निशान अभी तक बना 
हुआ है। उसे लोग “पंजा साहब'” कहते है ! 


(४) 

जब ये नेनीताल अल्मोड़ा की ओर श्रमण कर रहे थे तब 
घूमते हुए ये एक जंगल में पहुँचे। वहाँ पर बहुत से गोरख- 
पन्‍थी योगी रहते थे | उन्हें अपनी सिद्धाई का बडा अभिमान 
था, ज्ञो भी साधु वहाँ आता वे उससे कुछ सिद्धाई दिखाने 
को कहते | इसी प्रकार उन्होने इनसे भी कुछ करामात दिखाने 
के लिए कहा । वहाँ पर एक रीठे का पेड़ था, इन्होंने रीठे के 
फलों को अपनी योग-शक्ति से आधा मीठा बना दिया ओर 
उनसे कहा--“आधा तो हमने मीठा कर दिया है, अब आधे 
को तुम करो ।”! उन्होंने बहुत प्रयल किया, किन्तु उनके हिस्से 
का आधा रीठा मीठा नहीं छहुआ। पहले वह स्थान गोरख- 
मता के नाम से प्रसिद्ध था, तब से उसका नाम “नानकमता” 


द्वागया । यह पेड़ अब भी मोजूद है, उसके फल अबतक आधे 
मीठे होते है। 
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गुरुनानक देव एकेश्वरवादी थे । वे एक ईश्वर के अतिरिक्त 
ओर किसी को नहीं मानते थे। वे एक 

पारमाथिक सिद्धान्त ईश्वर को छोडकर किसी दूसरे का स्मरण 

ओर उपदेश करना उचित नही समभते थे। एक बार 

उन्होने कहा था । 
दूजा काहे सिमरिए जम्मे ते मर जाय। 
एका सिमरो नानका, जो ज़ल थल रहिआ समाय ॥ 

अन्य सन्त महात्माओ की भाँति इन्होने भी नाम की खूब 
महिमा गाई है। जिसने ससार मे आकर नाम स्मरण नही 
किया उसने कुछ भी नहीं किया, उसका सभी समय व्यथं ही 
बोता, वह पुरुष मद्‌ भाग्य है । नानकजी कहते है-- 

अट्ट पहर मचंदड़ा, कच्चे कूडे कंम। 

नाम अराधन ना मिले, नानक हीन करंस ॥ 

सचमुच डसका भाग्य ही खोटा है। इन संखसारी भोगो 
से कोई भी खुखी नहीं हुआ | संसार में जिधर भी देखते है 
उधर ही हाय हाय मची हुई है । सभी पैसे के पीछे पागल हुए 
फिरते है। वे यह नहीं सोचते कि यह पैसा अन्त मे हमारे 
किसी काम में भी न आवेगा । जो जिस प्रकार आया है डसी 
प्रकार चला जायगा। जिसने नाम रूपो धन का सचय किया 
है, वहो अन्त मे खुख प्राघ कर सकेगा । नाम के बिना चाहे 
अमीर हो अथवा गरोब दोनो ही छ्छे जायंगे। 


( १६७ ) 


क्या लीता धनबतिया, क्या छोड़चा निर्धेनियोँ । 
नानक सच्च नाम बिच्चु, आग्गे दोवे सकखणियाँ ॥# 


अन्त में तो खाली हाथो ज्ञाना ही है। तो फिर मनुष्य देह 
पाकश उसे भगवत्‌ सक्ति में क्यो न लगावे। ज्ञिसने भगवान्‌ 
से प्रीति की है, ओर उसे अन्त तक निभाया है, वह भगवान 
के पास तक पहुँच ज्ञायगा। उसे फिर कोई भी नहीं रोक 
सकता । नानकजी कहते हें-- 


१ ०२ 
जेही पिरीति लगेहियाँ, तोड निबाह होड़ । 


डे 8.४४ 
नानक द्रगह जॉदियाँ, ठक न सके कोइ ॥ 


इसीलिए आप मन को चेतावनी ठेते है कि अरे मन, इस 
मनुष्य देह को प्राप्त करके भगवान्‌ के चरणो में चित्त लगा। 
इस संसार में सत्संगति ओर हरि-कथा ये ही दो अमूल्य धन 
हैं। इस सम्बन्ध में नानकजी का एक बहुत ही सुन्दर पद 
सुनिये-- 
रे मन ! रामसो कर प्रीत । 
श्रवण गोविन्द गुण खुनो अरू गाउ रसना गीत ॥१॥ 


# खाली ही हाथो । 
१--लगाई है। २--अत समय तक ३--दरगाह 5 निवास | 
४--रोकटोक । 


( रैध८४ ) 


कर साधु संगत खुमिरि माधों होय पतित पुनीत ॥२॥ 

काल व्यांल ज्यों पर्या डोले मुख पसारे मीत ॥३॥ 

अ/जकल पुनि तोहि असि है समझ राखो चीत ॥४॥ 

कहे नानक राम भजले जात अवसर बीत ॥५॥ 

अन्त में इस संसार से अकेले ही जाना है, जिन्हें तू अपना 
समझे बैठा है, वे सभो अन्त समय में तुझसे पृथक हो जायेंगे! 


ऐ 
मित्रों दोस्त माल धन, छड्डि चले अति भाइ । 


६ ७ 
संगी न कोई नानका, उह हंस अकेला जाइ॥ 


भगवान के यहाँ जाति पाँति की पूछ नहीं। उन्हें जो भी 
प्रेम से सुमिरेगा वही उन्हें पावेगा। साहब के दीदार को सच्व 
इश्क की ज़रूरत है। बिना सच्च प्रेम के उसे कोई प्राप्त नही कर 
सकता, फिर चाहे वह कितने ही ऊँचे कुल का क्यों न हो | 
भगवान्‌ जाति पूछ कर दाति नही देते | नानकजी कहते है-- 
खत्री ब्रह्मण सूद बैस, जातीं पूछिन देई दाति। 
नानक भाग पाइये, त्रिह पहरे पिछली राति ॥ 
नानकजी ने भी कबीरदासजी की भॉति पठित मृख्े 
परणिडितों और मुल्लाओ की खूब ख़बर ली है । वे कहते हैं, खाली 
पढ़ लेने से परमात्मा थोड़े ही मित्र जायगा। पढ़कर अनुभव 
नही हुआ तो वे कोरे ही हैं । उनसे तो अपठित ही भले है । वे 
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७---छोड़कर । ६--वहाँ पर । ७-- जीव । 


( *₹&& ) 


इस बात का अनुभव तो करते है कि हम कुछ नहा जानते, 
परन्तु इन पढ़े लिखे पणरिडतों को तो इस |बात का अभिमान 
हो जाता है ।कि दम सब कुछ जानते है। इसीलिए नानकजी 
लोगों को इन कोरे पोथी पत्रावाले परिडत मोलबियो के पास 
ज्ञामे से रोकने है। कहते है-- 


७/७ ० १ | है ३ 
पाॉधे मिस्सर अंधुले, काजी मुज्नाँ कोरु। 


(नानक) तिनाँ पास नभिटीये, जो खबदे दे चोरु ॥ 

नानकजी सूति पूज्ञा के कायल, सत्य नाम के उपासक थे । 
वे निगु ण, निभेय अकाल सत्य नाम के उपाखक थे | प्रश्ञु-प्राप्ति 
का साधन वे परमात्मा की अनन्यभाव से चिन्तना को ही 
बताते थे | परमात्मा में विश्वास रक्खो और योग का अभ्यास 
करो | योग के ऊपर उन्होने अन्य सन्‍त महात्माओं को भाँति 
बहुत अधिक जोर दिया है। एक स्थान पर ये कहते है-- 


तीनों बन्द लगाय के खुनि अनहृद टंकोर | 
नानक सुत्न समाधि में, नही सॉम नहिं भोर ॥ 


योग की प्रणाली इनकी अन्य सभी महात्माओं की सी ही 
है। “प्राण संगली” में इनके यथार्थ योग-ज्ञान का परिचय 
मिलता है। 
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ननन काया पन्ना 


१--अ'थे है। २--कोरे, छँछे । ३--बेठिये । ४--के । 





( २७० 3) 


ये हिन्दू, मुसलमान आदि के भेद-सावों को नही मानते थे । 
इनका कथन है कि सभी उसी एक ईश्वर के पुत्र हैं। फिर 
भेद-साव कैसा ? एक काज़ी के यह पूछने पर कि “आप हिन्दू 
है या मुललमान--” नानकजी ने कहा था-- 

हिन्दू कहो तो मारिये, मुसलमान भी नाहि | 

पॉच तत्व का पूतला, नानक मेरा नाम ॥ 

इतना सब होने पर भी ये ऊँचे दरजे के भक्त थे | इन्होंने 
नाम की बडी भारी महिमा गाई है। स्नान, ध्यान, दान, पुएय, 
तीथ, बत आदि सभी का महात्म्य वर्णन किया है। इसके अति- 
रिक्त इन्होने स्वयं सी कोई ऐसा पंथ जोकि आजकल इनके नाम 
से चल रहा है--नही चलाया । ये हिन्दू मुसलमान सभी को 
समान समभकर उपदेश देते थे । बहुत से मुसलमान भी इनके 
शिष्य बने । किन्तु उनकी तादाद इतनी ही है, जितनी कि 
आएगे में नमक की । नानकजी के सभी उपदेश हिन्दू शास्त्रों के 
आधार पर हे। 

उपसंहार 


नानकजी अपने समय के सुधारक ओर भक्त दोनों ही थे । 
उनका जन्म ऐसे भयंकर समय में हुआ था, जब भारतवषं मे 
>ललभानो ही का बोलबाला था। ऐसे समय में इतनी निश्भी- 
कतापूर्वक मुसलमानी रीति रिवाजों का खंडन करना कोई 
साधारण काम नहीं था। उस समय धर्म के लिए सिर को 


( २०१ ) 


धड से अलग कर देना तो साधारण काम समभा जाता था। 
जिसने सज़हब के खिलाफ तनिक भी चीचपड़ की कि झट 
कत्ल का ही हुक्म होता था। उस समय में नि्भंय होकर 
हिन्दू मुसलमान दोनों ही की बातों का खंडन करना बडे 
साहस का काम था । नानकदेव में वह साहस था ओर उन्होंने 
किया भी । 


सम्वत्‌ १५४६० में इनके माता ओर पिता दोनों ही चल 
बसे | इनकी अवस्था भी ६०, ६५४ वर्ष की हो चुकी थी। अतः 
इन्हे यह चिन्ता हुई कि हमारे पश्चात्‌ हमारी गद्ठी का अधि- 
कारी कोन हो ? इन्होंने अपने बड़े पुत्र श्रीचन्द्रजी से कहा, 
किन्तु वे तो पहले ही से विरक्त थे। उन्होंने साफ इनकार कर 
दिया । छोटे पुत्र लक्ष्मी चन्द पर इनका विश्वास नहीं था, उनसे 
ये सन्‍्तुष्ट नहीं रहते थे | अतः इन्होंने अपने विश्वसनीय शिष्य 
अंगद को अपने बाद गद्दी का अधिकारी चुना | अंगद बड़े गुरू- 
भक्त थे, नानकदेव ने कई बार इनकी कड़ी कड़ी परीक्षाय ली, 
किन्तु ये उनमें अचुक्ती्ण नहीं हुए । 


जब इन्हें अपने मन के मांफिक गद्दी का अधिकारों मिल 
ग़या तब ये बड़े सनन्‍्तुष्ट हुए। होते करते लव॒त्‌ १५६६ का 
आशिवन मास आ उपस्थित हुआ । उसी माल की कृष्ण पक्ष 
की १० मी के दिन ७० वर्ष की अवस्था में नानकर्देव इस अपार 
संसार से सदा के लिए चल बसे । इनका शरीर तो नष्ट हो 


( २०२ ) 


गया, किन्तु इनका नाम अमर हो गया। सच है “कीर्तियरूय 
सजोवति” । 

इनकी सृत्यु के सम्बन्ध में भी कबीरदासजी की ही भाँति 
आंख्यायिका प्रसिद्ध है। जब हिन्दू, मुसलमान, फू कने और 
दफूनाने के लिए कगडने लगे तब शव गायब हो गया । तब 
हिन्दू मुसलमान दोनो ने ही कफन को आधा आधा बॉटकर 
जलाया ओर दफनाया | 

नानकजी के पश्चात्‌ उनके गद्दी पर दस गुरु और हो 
गये। ये दसो के दसो बड़े सदाचारी ओर तपोनिष्ठ निकले। 
किसी भी सम्प्रदाय में इस प्रकार दस पीढ़ी इतनी विशुद्ध 
नही दीख पड़ती है | पंजाब के सिक्‍खो मे जो आजकल कुछ 
जागृति और उत्साह की मात्रा दीख पडती है, उसका कारण 
इन दस गुरुओ की सच्चरित्रता ओर विशुद्धता ही है । दसवें गुरु 
गोविन्द्सिहजी हुए है | उन्‍होंने मुसलमान शासको का नाको- 
दम कर दिया । इनके वीर पुत्रों ने भी अपने शरीर को धर्म की 
वेदी पर बलिदान चढ़ाकर अपने नाम को खदा के लिए 
अखर बना लिया। गुरु गोविन्द्सिह बड़े दरदर्शी थे, उन्हे 
इस बात का विश्वास था कि अब आगे इतना निस्पृह, निर्मल 
ओर सदाचारी पुरुष गुरु की गद्दी के लिए पम्िलना मुश्किल 
है, इसलिए उन्होंने अपने से पूष £ गुरुओं की बानियो को 
संभ्रह करके “अ्न्थ साहब?” बना दिया और अपने शिष्यां को 
आजा की कि अबसे गुरु कोई मनुष्य न हो कर “अन्थ साहब” 


( २०३ ) 


हो गुरु होगे। इसीलिए सिक्‍ख लोग “ग्रन्थ साहब” को ही 
“गुरु अन्थ साहब” कहते हैं और उसकी ठाकुरजी की भाँति 
पूजा करते हैं । 

गुरुनानक देव ने किसी सम्प्रदाय विशेष का संगठन नहीं 
किया था, वे सबको स्वतन्त्र रीति से उपदेश दिया करते थे। 
उनके बाद के & गुरुओं ने भी उसी रीति का अनुसरण 
किया । गुरुगोविन्द्खिहजी ने अवस्था विशेष के कारण एक 
समुदाय बनाया था, किन्तु उन्होने भी उसे हिन्दुओं से पृथक्‌ 
नही किया था । आज कल कुछ सिख अपने को हिन्दुओ से 
पृथक करने का प्रयल कर रहे है। अपनी अपनी इच्छा ही तो है। 
इस बात से गुरु नानक देव का उपदेश तो साथ्थक नहों होगा। 
उलटे उनके सिद्धान्तों का और खंडन होता है। अपनी अपनी 
समभ ही तो है। नानकजी फिर आकर अपने भूले भटके सिक्‍खों 
को शिक्षा देंगे । हमारा तो ऐसा ही दृढ़ विश्वास है। 

गुरुनानक देव के भजन बड़े ही सुन्दर मर्मस्पर्शी ओर 
भक्ति भाव में पगे हुए हैं। यहाँ पर नमूने के तोर पर उनके 
दो चार भजन और उपदेश उद्धत किये जाते हे । 


कुछ भजन ओर उपदेश 


( १) 
खसुमरन करले मेरे मना। 
तेरि बिति जांति उमर हरिनाम बिना ॥ 


( ४०७४ ) 


ऋूप नीर बिजु, धेठु छीर बिनु, मंदिर दीप बिना। 

जैसे तरुवर फल बिन हीना, नेसे प्राणी हरिनाम बिना ॥ 

देह नेन बिन, रेन चन्द्र बिन, धरती मेह बिना। 

जैसे पंडित वेद बिहीना, तेले प्राणी हरिनाम बिना !| 

काम क्रोध मद लोभ निहारो, छॉड दे अब संत जना । 

कहे नानऋशा सुन सगवन्ता, या ज्ञग मे नहि' कोई अपना | 
(२) 

मन की मनहीं माहिं रही । 

ना हरि भज्ञे न तीरथ सेये, चोटी काल गही ॥ १॥ 

दारा मीत पूत रथ संपति, घन जन पूर्ने मही । 

ओऔर सकल मिथ्या यह जानो, सजना राम सही ॥ २ ॥ 

फिरत फिरत बहुते हुग हास्थो, मानस देह लही। 

नानक कहत मिलन की विरियाँ, सुमिरत कहा नहीं ॥ ३॥ 


(३) 
रे सन कौन गत होइ है तेरी ! 
गहि जग में राम नाम, सो तो नहि झुन्यो कान । 
विषयन सो अति लुभान, मति नाहिन फेरी ॥ १॥ 
मानस को जनम लीन्ह, लिमरन नहि निम्िष कीन्ह । 
दारा खुत भयो दीन, पगहेँ परी बेरी ॥ २ ॥ 
नानक जन कह पुकार, खुपने ज्यों ज़ग पसार । 
सिमरत नहिं क्यों मुरार, माया जा की चेरी ॥ ३ ॥ 


( २०४ ) 


(४) 
जेकरि गागर कूप महि घाली, बिनु नीची भरिये नहि थाली ॥ 
समझि बूफि गुरके पग लागी, पल महि भरिये बिलम न लागी। 
रिटे अशुद्ध कहा सिर निवानै, जो मनसा धारे सोड़ फल पावे 
(५) 
गूँगे भये जिन्हेँ रस चाख्या, पाया स्वाद न जाई भाख्या ॥ 
लिव लागी मनुआ अलसाना, स्व निरन्तर ब्रह्म समाना ४ 
नाद अनाहद अहिनिशि राते, पिया महाँ रस सहजे माले ॥ 


(६) 


नामु रल जिसु जन हथि चढ़िआ, 

उच् गर्भ कुंट महिं बहुडि न पडिआ | 
नाम की महिमा खुनहु ज़न भाई, नाम की शोभा वेद सुनाई ॥ 
नाम का मरहम सत को होयै, उह पड़े न ज्ोनी बहुडि न रोचै ॥ 
नानक कहे सुनहु रे मीता,नामका महरमु कोई हरिजन कीता ॥ 





महात्मा श्रीदादृदयालजी 


जाति न पूछी साधकी, पूछि लीजिये ज्ञान । 

मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मपान ॥ 

“वृच्त फल से पहचाना जाता है, साधु ज्ञान से जाना 
ज्ञाता है, महाज़न की पहचान डसकी सम्पत्ति से होती है, 
सोने का खरापन कसोटी से जाना जाता है, हीरा की परख 
जौहरी के ही सामने होती है, कमल के पैदा होने का स्थान 
कोई नहीं पूछता, चन्द्रमा को चन्द्रिको के सम्मुख उसके दोष 
को कोई नही जानता, मोती सीप में से ही पैदा होता है, किन्तु 
सीप का आदर न कर लोग मोती को ही प्यार करते है, इसी 
प्रकार संसार में कोई उच्च कुल में उत्पन्न हाने ही के कारण 
पूज्य नही हो सकता । मनुष्य की पूजा उसके गुणों के कारण 
होती है। जिन्दोने संघार के सभी बन्धन तूण के समान तोड़ 
दिये, जिन्होंने संघारी विषयो से अपने को बिलकुल पृथक्‌ 
कर लिया, जो संसार में “प्ष पत्र मिवाम्भसा” की भाँति 
रहते हैं, जिन्हें सुख दुःखादि दन्द्र हष॑ शोकान्बित नहीं कर 
सकते, जो मानापमान और शर्रु मित्र को समान समभने लगे 
है, उनकी भला जाति क्‍या ? “हरिज्ञन! ही उनकी जाति है, 
ज़गदीश्वर ही उनके पिता है, जगदम्बा ही उनकी माता है, संत 
जन द्वी उनके कुटुम्ब हैं, सम्पूर्ण बखुधा ही उनकी जन्म-भूमि 

( २०६ ) 


( २०७ ) 


है। अहा, वे महापुरुष धन्य हैं, जिन्होंने ऐसे संता के सत्संग 
से अपने को कृतक्ृत्य बनाया है ओर वे भी धन्यवाद के पात्र 
हैं ज्ञिन्होने ऐसे महात्माओं के मुखारबिन्द से निरत्रत उपदेशामस्तत 
का पान किया है। ऐसे महात्माओ के उपदेश संसार सागर में 
डूबते हुए प्राणियों के लिए महापोत का काम देते है, जिसके 
द्वारा अनेको प्राणी पार हो सकते हैं, सच्चाई के साथ द्वृढता 
से इनका पतला पकड़ने की ज़रूरत है। महात्मा दादूद्यालजी 
ऐसे ही एक महापोत रूपी खंत हो चुके हे कि जिनके नाम से 
आज भी लक्षो मनुष्य अपने को कृतकृत्य मानकर इस संसार 
सागर को बात की बात में तर ज्ञाना चाहते हे । 
विद्वानों का मत है कि दादूदयालजी का जन्म फाल्गुन 
खुदी अष्टमी सम्बत्‌ १६०१ वि७ में हुआ 
जन्म और वंश-. था। ये कहाँ ओर किसके यहाँ प्रकट हुए 
परिचय इस विषय में अभी विद्वानों मे मतभेद है, 
किन्तु इतिहास-लेखको का मत यही है 
कि इनका जन्म गुज़रात के परम प्रसिद्ध नगर अहमदाबाद में 
हुआ। खर्व-साधारण लोगों में यह बात प्रसिद्ध है कि*ये 
जाति के घुनिया थे, कोई कोई इन्हें मोची भी बताते है, 
किन्तु दादू-पन्थियों का कहना है कि ये गुजराती ब्राह्मण 
थे। वे लोग इनके जन्म के सम्बन्ध में इस प्रकार कहते 
हैं कि एक टापू में बहुत से योगी तप कर रहे थे। वहाँ 
पर एक योगी को यह आकाशवाणी खुनाई पड़ी कि “तुम 


( रे०म ) 


संसार में जाकर जीवो का उद्धार करो ।” यागिराज उस 
वाणी को खुनकर अहमदाबाद नगर में आये । वहाँ 
पर उन्हें लोदीराम नामक एक्र गुजराती ब्राह्मण मिल्रा । उसके 
कोई सनन्‍तान नहीं थी । उसने योगिराज् से सनन्‍्तान के लिए 
प्राथना की । योगिराज़ उस ब्राह्मण के शील -स्वभाव तथा 
प्रेम-भक्ति से बड़े प्रसन्न हुण ओर उन्होंने उससे कदहा--“ तुम 
कल प्रातः खूब तड़के उठकर सावरमती के तट पर जाना, वहाँ 
तुम्हें णक शिश्षु मिलेगा, उसे उठा लाना।” लोदीराम यह 
सुनकर परम प्रसन्न हुआ ओर वह महात्माजी को प्रणाम करके 
चला गया। दूसरे दिन बह खूब तडके सावरमतो के किनारे 
पहुँचा । वहाँ जाकर वह क्‍या देखता है कि एक अपूर्व लावणय- 
युक्त सुन्दर ओर तेजवान्‌ बालक सावरमती में बहा चला आ 
रहा है। बालक के मुख पर मधुर मधुर हँसी विराजमान है, 
चेहरा तेज से जगमग जऊगमग कर रहा है, अँधेरे मे भी उस 
बालक के तेञ् से चारो ओर प्रकाश सा मालूम होता है। 
निस्संतान ब्राह्मण उस अपूबव रूप, लावशययुक्त खुन्दर शिशु 
को पाकर मारे खुशी के फूला न समाया ओर उसे सावधानी 
से उठाकर अपने घर ले गया। असल में वह बालक और 
कोई नहीं था, उन्हीं योगिराज़ महाराज ने अपनी काया- 
कल्प करके शिश्वु का रूप धारण कर लिया था। कालान्तर 


में उन्होंने दादूदूयाल के नाम से सखारी जीबो का 
उद्धार किया । 


( २०६ ) 


बालकपन में ये भी असाधारण बालको की भॉति ही भग- 

व॒त्‌ चर्चा, कथा-कीतन तथा भजन में ही 

बाल्यकाल ओर दीक्षा अपना समय व्यतीत करते थे, बालकों के 

साथ खेलकूद मे भी ये भगवत्‌चरित्र 

सम्बन्धी ही खेल खेला करते थे । ११ वर्ष की अवस्था में आकर 

परमपुरुष ने इन्हे स्वयं दीच्ा दी ओर इनके मस्तक पर हाथ 
रक्‍्खा । इस सम्बन्ध मे इन्होंने स्वयं लिखा है-- 

( दादू ) गैब माहि गुरुदेव मिल्या, पाया हम परसाद । 

मस्तक मेरे पर धरचा, द्वष्या अगम अगाध ॥ 

कोई कोई कमालजी को तथा वृद्धानन्द नामक किसी महात्मा 

को इनका गुरू बताते है, किन्तु ये कोरो कल्पना ही मात्र है, 

असल मे इनके गुरु गोविन्द ही थे। ऐसे महापुरुष नाममात्र को 

भले ही किसी को गुरु धारण करले, यथाथ गुरू तो इनका वही 

है, जिसकी आज्ञा से ये जनता का उद्धार करने के लिए आते हैं। 

२६ वर्ष तक दादूदयालजी क्या करते रहे, इसका हाल 

ठीक ठीक नहीं मिलता । सर्वसाधारण 

तीर्थयात्रा और लोगो का विश्वास है कि ये इतने दिन तंक 

श्रमण रुई घुनने का काम करते रहे। दादू पन्थियों 

ने भी इस बात को स्वोकार किया है कि 

दादूदयालजी ने कुछ काल तक लोक दिखावे के लिए रुई धुनने 

का काम कर लिया था, जिससे अधिक प्रतिष्ठा न हो। 

अस्तु--कुछ भो खद्दो, २६ वर्ष तक दादुद्यालजी कोई सांसा- 


( २१७ ) 


रिक व्यापार ही करते रहे होंगे। ये आजन्म अविवाहित हो 
रहे | २६ वर्ष की अवस्था में ये देश-पर्यटन के लिए निकले । 
अनेक स्थानों में घूमते हुए सम्बत्‌ १६३० वि० में ये साँभर 
आये ओर वहाँ लगभग ६ वर्ष तक रहे | उस स्थान को किसी 
कारण से छोड़ कर ऑवेर में आ विराजे, जो जेपुर राज्य की 
पुरानी राजधानी थी। वहाँ आप १४ वर्ष तक रहे। सम्वत्‌ 
१६७० में आँवेर को भी आपने छोड़ दिया ओर राजपूताने के 
अनेक राज्यों में ८-& व तक भ्रमण करते रहे । उस समय 
इनकी ख्याति चारों ओर फैल गई थी । राज दरबारों में भी 
इनका सम्मान होने लगा था। उस समय दिल्ली के तख्त पर 
अकबर बादशाह था। उसने भी इनकी प्रशंसा खुनी और 
डसको प्रार्थना करने पर सम्वत्‌ १६४२ में दाद-दयालजी ने 
उससे फतहपुर सीकरी में भेट की । अकबर साधु महात्माओओं 
से बड़ा प्रेम करता था, उसे अच्छे अच्छे साधुओं से मिलने का 
बड़ा चाव था । दादृदयालजी से बहुत दिनों तक इसका 
निरन्तर सत्संग होता रहा। अकबर बादशाह ने दादूद्याल- 
ज्वी से ईश्वर की जाति, रंग रूप के सम्बन्ध में पूछा । इस पर 
दादूद्यालजी ने उत्तर दिया -- 
( दादू ) इसक अ्रलहकी जाति है इसक अल्ह का अंग । 

इसक अलह ओजूद है, इसक अलह का रंग ॥ 

इसी प्रकार खुनते है, अकबर से इनकी कई बार गोष्ठी 
हुई | ये जयपुर, मारवाड़ बीकानेर आदि रजबाड़ों में भी 


( ४२१११ ) 


बहुत दिनो तक रहे। विशेष कर आप का भ्रमण राजपूताने 
ही मे होता रहा । अन्त में सम्वत्‌ १६५६ में आप नराना भराने 
के पहाड़ी पर आंकर ठहर गये । 
दादुदयालजी बड़े हो सरल, विनयी ओर अभिमान- 
राहित महा पुरुष थे। ये खब को दादा कहा 
शील स्वभाव करते थे, अतः लोग इन्हे “ दादू ” कहने 
लगे और ये बहुत ही अधिक दयालु थे, 
इसीलिए लोगों ने इनके नाम के पीछे 'दयाल' का विशेषण 
ज्ोड दिया ( इनकी दयालुता के सम्बन्ध में बहुत सी कथाएँ 
प्रसिद्ध हैं, इनमें से तीन कथाएँ हम नीचे लिखते है । 
(१) 
दादूदयालजी बहुत ही सादे ढेंग से रहते थे। साधा- 
रण आदमी उनके वेष को देखकर इन्हें -पागल ही 
समझता | दादूदयालजी की ख्याति देश में सबंत्र फैल गई 
थी | इनका नाम खुनकर काशी के दो विद्वान पंडित इनसे 
योग की दीक्षा लेने की नियत से इनके पास आये | उन दिनो 
ये भराने की पहाडी के पास रहते थे | पंडित लोग' ज़ब पहाड़ी 
के पास पहुँचे तब उन्हे वहाँ कोई स्थान न दीखा | उन्हें सामने 
पक बाबला स्रा आदमी आता हुआ दिखाई दिया । उसे देख 
कर पंडितों ने पूछा--'क्यों भाई, यहाँ दादूदयालजी कहाँ 
रहते हैं ? उनका स्थान कौनसा है ?” यह खुनकर वह आदमी 
हँस पड़ा | पंडितों ने समझा, कोई पागल है। इसलिए उन्होंने 
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इन्हू खूब तंग किया | इनके सिर पर दो चार चपत भी जमादीं, 
ये तनिक भी नाराज़ न हुए और हाथ के इशारे से दादूदयाल- 
ज्ञी का खान बताकर दूसरी ओर चले गये । वे पंडित जब 
दादृदयालजी के स्थान पर पहुँचे तब वहा उन्होंने देखा कि 
बहुत से आदमी वहाँ पर दादूदयालजी के दशनो के निमित्त 
बैठे हुए है। डस समय दादूदयालजी वहाँ नहीं थे, कही 
पहाड़ी पर चले गये थे। ये लोग भी वहाँ जाकर बैठ गये । 
बहुत देर के पश्चात्‌ दादूदथाल जी वहाँ आये। बैठे हुए दश- 
नार्थी उन्हे आता हुआ देख कर आदर के साथ खड़े हो गये। 
दोनो पंडित भी अन्य लोगो के साथ शिष्टाचार के लिए खड़े 
हुए । जब उन्होंने दादूदयालज्ी के मुख को ओर देखा, तब 
तो उनकी विचित्र दशा हो गई, मुँह सूख गया। काटो तो 
बदन में लोह नहीं | अरे यह क्‍या, ये तो वे ही महापुरुष हे, 
जिन्हे हमने थोड़ी देर पहले पागल समभ कर पोटा था । 
इनकी ऐसी दशा देखकर दाद्दयालजी हँसे। सब से पहले 
आप उन्हीं दोनो से मिले ओर बोले--“भाई, तुम इतने 
चिन्तित क्यों होते हो ? अरे, जब बाज़ार मे दो पैसे को हॉडी 
खरीदने जाते हैं, तब उसे ,खूब ठोक बजाकर लेते हैं। तुमने 
कोई बुरा काम थोड़े ही किया है | लोक में कहावत है--“पानी 
पीजे छान कर गुरु कीजे जान कर ।” तुमने हमे ठोक बजा कर 
देख लिया | यह अच्छा ही किया /” यह खुन कर उन बेचारे 
पंडितों की क्‍या दशा हुई होगी, इसका अनुभव तो वे ही 
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कर सकते है । अन्त में वे लोग दादूदयालजी के शिष्य हुए ओर 
उनसे योग की शिक्षा ग्रहण करके अपने स्थान को लौट गये । 
(२) 

एक बार ये एक स्थान मे बेठे भजन कर रहे थे । समाधि 
मे मस्त थे, अपने शरीर का भी भान नही था। इनको ऐसी 
दशा देख कर इनके कुछ विरोधियो ने इन्रका समाधि-स्थान 
चारो ओर से इंटो से घेर कर बन्द कर दिया। जब इनकी 
समाधि संग हुई तब इन्होंने अपने को चारो ओर से बन्द 
पाया | यह देख कर इन्होने फिर समाधि लगाली । तीन चार 
दिन के पश्चात्‌ आस पास के सभ्य लोगो को यह समाचार 
विद्त हुआ । उन्होने आकर इंटो को हटाया और दादूद्याल- 
जी से प्राथंना की कि “आज्ञा हो तो उन दुष्टो को यथोचित 
द्‌ड दिया जाय।” इस पर दादूदयालज्ञी ने जवाब दिया-- 
“पाई, जिनके कारण कि हमे सगवत्‌-भज्ञन करने का अधिक 
खुभीता प्राप्त हुआ, वे धन्यवाद के पात्र है। उन्हें दंड न देकर 
पारितोषिक देना चाहिए |? 

एक बार आप किसी मुसलमान काजी के साथ बेठे हुए 
ज्ञानगोष्ठी कर रहे थे | बातों ही बातों में काजी साहब बिगड़ 
गये ओर भु कला कर उन्होने दादूदयालजी के गाल पर ज़ोर 
से एक तमाचा मार दिया | तमाचे को खाकर दादूद्यालजी 
तनिक भी कुपित नहीं हुए, किन्तु उन्होने नप्नतापू्वक अपना 


टलरा गाल काजी के सामने कर टिया ओर कहा. फर्क 
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तमाचा इसमे और मार दीजिये जिसले कि दोनों गालो को 
बराबर बराबर हिस्सा मिल सके ।” काजी यह खुनकर बड़ा 
लज्जित हुआ ओर उसने अपने अपराध के लिए इनसे 
ख़मा मांगी ।| 
जब हम इन कहानियों को खुनते हैं, तब दिलल पानी पानी 

हो जाता है। इतनी बड़ी सहनशीलता क्या मनुष्य के 
जीवन में संभव हो सकती है? किन्तु नही, जिन्होंने अपने 
विरोधियों से ही शिक्षा ग्रहण करने का वत ले रकखा है, उनके 
सम्बन्ध मे कोई भी बात असंभव नहीं है । दादूदयालजी 
कहते है, निंदक तो बड़ा दयाल है, वह बिना ही कौोड़ी दाम 
लिये हमारा उपकार किया करता है। उन्ही के शब्दों में आए 
निन्‍्ठक की स्तुति सुन लीजिये-- 

निदक बाबा वीर हमारा । 

बिन ही कोडी बहे बिचारा ॥ 

कोटि कम के कल्मष काटे। 

काज् सेवारे बिन ही साएे॥ 

आपन डूबे ओर को तारे। 

ऐसा प्रीतम पार उतारे ॥ 

ज्ुग ज्ञुग जीवो निदक मोरा। 

रामदेव तुम करो निहोरा ॥ 

निदक मेरा पर उपकारी। 

दादू निंदा करे हमारी॥ 
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जिसके सामने इतना ऊँचा आदरशो हो, जो निंदक को भी 
अपना उपकारी गुरु समझता हो, उसके लिए फिर क्रोध करने 
के लिए स्थान द्वी कहाँ रहा ? सचमुच ऐसे ही महाचुभाव 
'दयालु! कहलाने के पात्र है। लोगों नेदादूद्यालजी को “दयाल” 
की उपाधि उनकी दयालुता के अनुरूप ही दे रक्‍खी थी । 


प्रचलित कथाएं 


अन्य साधु महात्माओं की भाँति इनके सम्बन्ध मे भी 
बहुत सी लोकोत्तर कथाएँ प्रचलित है, उनमे आँधी नामक 
ग्राम की कथा बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है क्रि आप एक 
बार आँधी ग्राम मे चतुर्मासा बिता रहे थे। उस वर्ष वहाँ वर्षा 
नहीं हुईं। बिना वर्षा के सभी जीव जन्तु त्राहि जाहि करने लगे। 
जीवों की विकलता इनसे देखो नहीं गई और आपने इस 
प्रकार भगवान से प्राथेना की-- 

आजा अपरंपार की, बसि अंबर भसरतार । 

हरे पटम्बर पहिरि करि, धरती करे सिंगार ॥ 

बखुधा सब फूले फले, पिरथी अनंत अपार । 

गगन गरज़ि जल थल भरी, दादू जै जैकार ॥ 

काला मुँह करि कालका, साई” सदा सुकाल । 

मेघ तुम्हारे घरि घर्याँ, बरसहु दीनदयाल ॥ 

भक्तवत्सल भगवान्‌ इनकी दीन विनय खुनकर प्रसन्न हु 
और पानी बरसा कर सभी जीवों को सुखी किया । 
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दादूदयालजी एक निर्गंश निराकार परत्रह्म के उपासक थे । 
उन्होंने भगवान्‌ की निर्गण उपासना को 
पारमार्थिक विचार ही सर्वश्रेष्ठ बताया है। वे कहते है, जिसे तू 
और उपदेश. इधर उधर खोजता फिरता है, वह बाहर 
कही नहीं है, तेरे घट में ही बिराज रहा है-- 
दादू देखों निज पीव को, दूसर देखों नाहि। 
सबे दिसा सों सोधिकर, पाया घट ही मॉहि ॥ 
जब घट ही में है, तब उसे पा कैसे सकते हैं ? इसके उत्तर 
में दादृदूयालजी कहते है-- 
सब घटि माहैे रमि रहचा, बिरला बूे कोइ | 
सोई बूसे राम को, जो राम सनेही होइ ॥ 
राम-सनेही होने के लिए अनन्य भक्ति की आवश्यकता है। 
बिना अनन्य भक्ति के कोई उसे पा ही नहीं सकता | संसार से 
चित्त हटाकर एक मात्र उनका ही आराधन करो, बहिमृख वृत्ति 
को रोककर अन्‍्तमुंख वृत्ति करो, ऐसा करने से कट पिड मिल 
जायेंगे-- 
" खुरति अपूठी फेरि करि, आतम माह आण। 
लागि रहे गुरदेव सो, दाद सोई सयाण ॥ 
पक मना लागा रहै, अंत. मिलेगा सोडन्‍क्‍। 
दादू जाके मन बसे, ताकों दरसन होइ॥ 
दादूद्यालजी ने भी कबीरदासजी की भाँति वाह्माडम्बरो 
का खंडन किया है। ये चित्त शुद्धि को ही परमात्मा प्राप्ति का 
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पक मात्र उपाय मानते है। नीचे के पद में उन्होंने अपना 
असली मत प्रकट किया है-- 
भाई ऐसा पन्‍थ हमारा । 


द्वे पक्त रहित पंथ गहि पूरा, अबर्ण एक अधारा | 
बाद विवाद काह सो नाहीं, माँही जगत थे न्‍्यारा । 
सम दृष्टि सुभाय सहज में, आपहि आप विचारा ॥१॥ 
मैं ते मेरी यहु मति नांही', निबेरी निरकारा । 
पूर्ण सबे देखि आपापर, निरालंभ निर्धारा ॥ २॥ 
काह के संग मोह न ममता, संगी सिरजन हारा। 
मनही मनस समझ्ति सयानो, आनंद एक अपारा ॥ ३॥ 
काम कल्पना कदे न कीजे, पूर्ण ब्रह्म पियारा। 
रहि पंथ पहुँचि पार गहि दादू, सो तत सहज सँभारा ॥ 
दादूदयालजी भी जीव और ब्रह्म में भेद भाव नही मानते 
थे। उनका मत है कि जब तक जीव के ऊपर अज्ञान का परदा 
पड़ा हुआ है, जब तक कि जीव माया के कारण अपने स्वरूप को 
भूले हुए बैठा है, तभी तक वह अपने को परमात्मा से पृथक्‌ 
समभता है। जब उसे ज्ञान के द्वारा अपने सत्स्वरूप का बोध हो 
ज्ञायगा, तब उसका दैधी भाव मिट जायगा। आप कहते है- 
काचा उछले ऊफरणे, काया हॉड़ी माहि। 
दादू पाका मिलि रहे, जीव बह्म दे नाहि॥ 
जब तक अन्न कच्चा होता है, तभी तक हॉड़ी मे से डफ- 
नता है। जहाँ पक गया कि |बस एकमणएक हो रहता है। 
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टादूद्यालजी इल माया को भो स्वप्रवत्‌ मिथ्या ही मानते है । 
यह द्वश्य जगत्‌ वास्तव में कुछ है नहीं। जैसे सोता हुआ पुरुष 
स्वप्त में भाँति भांति की चीज़े देखता है, परन्तु आँख खुलने 
पर कुछ भी नहीं रहता, इसी प्रकार माया के कारण यह 
संसार नाना प्रकार का दीखता है। जहाँ माया का पर्दा हटा 
नही कि वहाँ फिर कुछ भी शेष नही रह जाता--- 
दादू स्वप्न खूता प्राणिया, कीये भोग बिलास ! 
ज्ञागत भूठा हे गया, ताकी कैसी आस ॥ 
जे नाही सो देखिये, खूता स्वप्ने माहि। 
दादू भूठा हे गया, जागे तो कछु नाहि ॥ 
दादूद्यालजी ने भी अन्य संतों की भाँति अज़पा ज्ञाप, अन- 
हद शब्द श्रवण, अमृत बिन्दुपान, परमात्मा के परमरूप का ध्यान 
धारणा और समाधि आदि विषयो का वर्णन कियाहै। उन्होंने 
खुरति शब्द के ऊपर बहुत अधिक जोर दिया है। इनकी विनय 
ओर भक्ति की अनन्यता बहुत उच्च श्रेणी की है । एक पद सुनिये-- 
तूं ही तूं गुरुदेव हमारा, सब कुछ मेरे नाम तुम्हारा । 
तुम्हददी पूजा तुम्हद्दी सेवा, तुम्हही पाती तुम्हहीं देवा ॥१॥ 
जोग जग्य तू' साधन जापं, तुम्दही मेरे आपे आप॑ ॥२॥ 
तप तीथ तू' घत सनानां, तुम्हदी ज्ञानां, तुम्हहीं ध्यांनां ॥३॥ 
बेद भेद तू पाठ पुराना, दादू के तुम्ह पिंड प्रोना ॥४॥ 
दादूद्यालजी ने एक ही दोहे में अपना सार मत कैसी 
'खुबी से व्यक्त किया है-- 
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आपा मेंटे हरि भज्ै, तन मन तज्े विकार। 
निर्बेरी सब जीव सो, दादू यह मत-सार ॥ 
उपसंहार 

दादूदयालजी बड़े ही विचारबान्‌ और गम्भीर सन्त 
हुए है। इन्होंने कबीरदासजी की तरह कड़ाई के साथ कही 
भी किसी बात का खंडन नहीं किया है। हमे तो इनकी सम्पूर्ण 
वाणी भर में कोई विशेष खंडनात्मक साखी अथवा पद नहीं 
मिला । इन्होंने भगवत्‌, भक्ति पर ही अधिक जोर दिया है । इन 
की विनय, दीनता, प्रार्थना ओर अनन्यता बहुत ही अदुश्चुत 
है। पढ़ते पढ़ते चित्त भक्ति-लागर में तल्‍्लीन हो जाता है। 
सर्वत्र वही विरह, वड़ी दीनता, वही रो-रोकर प्रभु से बालकों 
की भाँति प्राथना करना, ये सब बाते ऐलो है कि कैलखा भी 
निष्ठुर हृदयवाला पुरुष क्यों न हो, वह भी एक बार तो प्रश्न 
के प्रेम में पागल होकर भक्ति-सागर में गोता लगाने हो लगता 
है । उपदेश करने की शैली इनकी ऐसी अदभुत थी कि कैसा 
भी आदमी क्‍यों न हो, जिसने एक बार इनका उपदेश खुन 
लिया, वह सदा के लिए उनका भक्त होगया। सभी सन्‍त 
महात्माओं मे एक प्रकार की आकर्षणशक्ति होती है। थे योग्य 
अधिकारी को अपनी द्वष्टि मात्र से ही अपने वश में कर लेते 
हैं। दादूदयालजी में भी इस शक्ति का अभाव नहीं था। बहुत 
से शिष्य तो इनके दर्शनमात्र ही से इनके शरणापन्न हुए. 
थे। इनके प्रधान ओर प्रसिद्ध शिष्य रज्जबजी अपना विवाह 


ह आर -) 


करने जा रहे थे। सिरपर म्होर बाँधे घोड़े पर चढ़े हुए बरात 
के साथ साथ चलन रहे थे । रास्ते में दादूदयालजी जाते हुए 
मिले | दयालजी ने इनकी ओर दया की द्वष्टि से ताक भर 
दिया, बस फिर क्या था ? ये घोड़े पर से उतरकर दादूदयाल 
जी के चरणो मे गिर पड़े। सिर का म्होर उतार कर अपने 
छोटे भाई को पहना दिया और आप इनके साथ हो लिए । 
दादू पन्‍थी सम्प्रदाय में रज्जबजो एक पहुँचे हुए सन्त हुए 
हैं, उनकी वाणी भी बड़ी अदभुत है । 

इसी प्रकार बखनाजी नारायण गाँव में होली खेल रहे थे, 
दादूदयालजी ने इन्हें देख कर. यह पद्‌ गाया--“ऐसी देह 
रची रे भाई, राम निरञ्नन गावो आई।?” बस इस पद के खुनते 
ही वे संसारो होलो का खेज़्ना छीड़ हरि के साथ होलो खेलने 
लगे। ये भी दांदू पन्‍थ मे अच्छे सन्‍त हुए है। इन दोनो 
मुसलमान शिष्यो के अतिरिक्त सुन्दरदालज़ो, जगन्नाथज़ो 
आदि इनके बहुत से हिन्दू शिष्य भी थे। खुन्दरदालजी की 
कविता हिन्दी संसार में बहुत अधिक प्रसिद्ध है। इनकी 
कविता बड़ी लोकप्रिय है, सभी श्रेणी के पुरुष इसे बड़े चाव 
से पढ़ते हैं। दादुदयालजी भी अन्य खंत महात्माओं की 
भाँति हिन्दू ओर मुसलमानों में भेद भाव नहीं मानते थे। 
आप कहते है-- 
( दादू ) दोनों भाई हाथ पग, दोनों भाई कान । 

दोनो साई नेंन हैं । हिन्दू मुखलमान॥ 


( २१२१ ) 


दादू पंथ के लोग हिन्दू ओर मुसलमान दोनों ही मे पाये 
जाते है। इनमे हिन्दुओ की ही संख्या बहुत अधिक है। 
ढठादू पन्‍थी खाथू दो प्रकार के होते है, एक तो विरक्त और 
दूसरे नागे। दादू सम्प्रदाय में नागो की सृष्टि जयपुर के राज्- 
धराने के एक पुरुष ने की थी। जयपुर में अब भी नागो की 
एक फोज है। 

दादूदयालजी के परलोक गमन करने के सम्बन्ध में यह 
प्रचलित है कि जब उन्होने देखा कि हमारा अन्तिम समय 
निकट है तब वे भराने की पहाड़ी पर चल्ले गये ओर वही 
एकान्त मे ज्ञाकर चोला छोड़ दिया । उन्हें इस बात का सन्देह 
था कि हमारे हिन्द मुसलमान शिष्य हमारे शब के पीछे 
भेगड़ा करेंगे, इसीलिए वे एकान्त में चले गये | इन्होने साधु 
की मृत्यु एकान्त में ही उत्तम बताई है। जैसा कि नीचे की 
साखो से प्रकट होता है । 

हरि भज साफल जीवना, पर उपगार समाइ। 

दादू मरणा तहीँ भला, जहें पशु पंछी खाइ ॥ 

दूदूद्यालजी ने सम्बत्‌ १६६० में अपनो इह लोकिक 
लीला समाप्त की । ज्ञिस स्थान पर उन्होंने अपना शरीर 
व्यागन किया, वह स्थान दादू पन्थियों के लिए बहुत ही पुनीत 
है। नराना में प्रति वष फागुन खुदी ४ से द्वादशी तक दादू- 
पन्थियों का एक बड़ा भारी मेला होता है , जिसमे देश के कोने 
कोने से दादू-पन्‍थी साधु आ आकर जुटते है। दादू पन्थियों 


( श२२ ) 


की ७२ गद्दियों बताई जातो हैं, जिनमें नराना की गद्दी मुख्य 
समभी जाती है। 

दादृद्यालज्ञी ने अपने हाथ से कोई ग्रन्थ नहीं बनाया । 
ले जो साखी बोलते थे, उनके शिष्य आदि उन्‍हें लिख लेते थे । 
वहो दादू-पन्थियों का अन्थ साहब है। इसमे कबीर साहब 
की भी बहुत सी साखी सम्मिलित हे । दादूदयालजी के 
शिष्यों ने बहुत ग्रन्थ बनाये है । इनके ठारा सर्वलाधारण का 
बड़ा उपकार हुआ है। हिन्दी साहित्य में विचार सागर! 
चेदान्त का बड़ा ही उत्तम और जगत्‌-प्रसिद्ध अन्थ है| इसके 
रचयिता साधु निश्चलदासजी भी दादू पन्‍थी महात्मा ही 
थे । इनके अतिरिक्त रज्जबज़ी, जगन्नाथजो, बखनाजी तथा 
सुन्दरदासजी ने हिन्दी भाषा मे बहुत से ग्रन्थ निर्माण 
किये है । हिन्दी साहित्य के भंडार को भरने में इन महात्माओ 
के अन्थो ने बड़ी सहायता पहुँचाई है। हिन्दी भाषा इस 
उपकार के लिए इन महात्माओं की चिरऋणी रहेगो। दादू 
पन्थियो के बहुत से उत्तम उत्तम गअ्न्थ अभी अप्रकाशित ही 
पड़े हैं। उनका प्रकाशित होना परम आवश्यक है। आशा है 
हिन्दी प्रेमी--विशेषकर परमार्थी--महानचुभाव इस ओर ध्यान 
दंगे । 

दादूदयालजो देश विदेश घूमते रहे। ये प्रतिभाशालों 
युरुष थे, अ्रतः इन्हे बहुत स्री प्रान्तीय भाषाओं का ज्ञान भी 
हो गया था, इनकी फारसी, गुजराती, मारवाड़ी, पंज्ञावी, हिन्दी, 


( शश३ ) 


तथा मराठी आदि भाषाओं में अच्छी गति रही होगी । यह 
बात इनके पदों से स्पष्ट प्रकट होती है। इनके बहुत से पद 
सुजराती तथा फारसी के भी हैं। किन्तु उन सब की भाषा 
हिन्दी ही है। महात्मा दादूदयालजी के कुछ पदों को हम 
नीचे उद्धत करते है-- 


दादूदयालर्जी के कुछ पद 


( १ ) 
पीव बिन पल पल जुग भया, कठिन द्विस क्यूँ जाय । 
दादू दुखिया राम बिन, काल रूप सब खाय॥ 
( ४२ ) 
ज्यूं अमलोी कै चित अमल है, सूरे के सगराम। 
निर्धन के चित धन बसे, यूँ दादू के राम॥ 
. (६ |; ) 
इंहे जग जीवन तो भला, जब लग हिरदे राम ॥ 
राम बिनां जे जीवना, सो दादू बेकाम ॥ 
( ४ ) 
दादू कह्द तू है तैसी भगति दे, तूः है तैसा प्रेम । 
तूं है तैसी खुति दे,वतू है तेसा च्ेम ॥ 
( ४ ) 
हम कसिये कया होयगा, विड़द तुम्हारा जाय । 
पीछे ही पछिताहुगे, ताथे प्रगटहु आय ॥ 


( २२५७ ) 


( ८६ ) 
ज्ञान ध्यान सब छाड़िदे, जप तप साधन जोग । 
दादू. बिरहाले रहे, छाड सकल रस भोग ॥ 
( ७ ) 
मुझ भावे सो में किया, तुक भावे सो नाहि। 
दादू. गुनहगार है, मे देखया मन माहि ॥ 
( ८ 9 
खुसी तुम्हारो त्यूं करो, हमतो मानी हारि। 
भावे बंदा बकसिए, भावे गहि कर मारि ॥ 


( ८६ ) 


अजहूँ न निकसे प्राण कठोर ॥ 
दरसन बिता बहुत दिन बीते; खुन्द्र प्रोतम मोर ॥१॥ 
चारि पहर चारो जुग बीते, रेनि गँवाई भोर॥२॥ 
अवधि गई अजहूँ नहि आये, कतहेँ रहे चित चोर ॥३॥ 
कबहेँ नेत निरखि नहि देखे, मारग चिंतवत चोर ॥४॥ 
दादू ऐसे आतुर विरहिणि, जैस चंद चकोर ॥५॥ 
( १० ) 
साथी सावधान हे रहिए । 
पत्षक माहि परमेसुर जाने, काह होव काह कहिए॥ 
(बाबा) बाट घाट कुछ समक् न आबै, दूर गमन हम ज्ञाना । 
परदेसी पथ चले अकेला, ओघट घाट पयाना ॥ १ ॥ 


( रशशप ) 


(बाबा) संग न साथी कोई नही तेरा, यहु सब हाठ पसारा । 
तरवर पत्ती सबे सिधाए, तेरा कोण गवाना ॥ २॥ 

(बाबा) सबे बढ।ऊ पंथ सिराणे, असख्थिर नाही कोई । 
अंतकाल को अ.गै पीछे, बिछुरत बार न होई ॥ 

(बाबा) काची काया कोण भरासा, रेनि गई का स्रोबे। 
दादू सवल सुक्ृत लोजै, सावधान किन होवे ॥ 


( ११ ) 


निरंजन क्यूँ रहे, 

मोन गहे वैराग, केते ज्ञुग गये ॥ टेक ॥ 

ज्ञागे जगपतिराय, हँसि बोले नही । 

परगट घूँघट माँद्ि, पट खोले नही ॥ १॥ 
सदिके करूँ ससार, सब जग बारखणोें। 

छाड़ो सब परवार, तेरे कारण ॥ ० ॥ 

बारूँ पिड प्राण, पाऊं सिर धरूँ । 

ज्यूं ज्यूँ सावै राम, सो सेवा करूँ ॥ ३ ॥ 
दीवानाथ दयाल, बिलंब न की जिये । 

दादू बलि बलि जाइ, सेज खुख दीजिये ॥ ४ ॥ 


( १२ ) 


हम थे दूर रही गति तेरी । 
तुम्ह हो तेसी तुम्ह ही ज्ञानो, कहा बपुरी मति मेरी ॥ 
१४--*१ 


( २६ ) 


मन थे आगम दृष्टि अगोचर, मनसा का गम नाही। 
सुर्ति समाय बुद्धि बल थाके, बचन न पहुँचे तांही ॥१॥ 
ज्ञोग न ध्यान ज्ञान गम नाही, समझे समझि सब हारे | 
उनमनी रहत प्राण घट साथे, पार न गहत तुम्हारे ॥२॥ 
खोजि परे गति जाय न जाणी, अब है गहन केस आचे ! 
दादू अविगति देव दया करि, भाग बड़े सो पाबे ॥३॥ 


(६ ९१३ ) 


भाई रे ऐसा एक विचारा, यो हरि गुरू कहे हमारा ॥ 
जागत सूते सोवत सूते, जब लग राम न ज़ानां। 
ज्ञागत जागे सोबत जागे, ज़्ब राम नाम मन मानां ॥१॥ 
देखत अंधे अंध भी अधे, जब लग सत्त न सूझे । 

देखत देखे अंध भी देखे, जब राम सनेहदी बूक्े ॥२॥ 
बोलत गू गे गूंग भी गूं गे, जब लग ततक्त न चीन्हां। 
बोलत बोले गूंग भी बोले, जब राम नाम कह दीन्‍्हां ॥३॥ 
ज्ीवत मृण्ट मुए भी सघृए, जब लग नहीं प्रकासा। 

जीवत ज्ोए मुए भो जीए, दादू राम निवासा ॥४॥ 
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गोखामी तुलसीदास 


गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी 


आनन्दकानने हास्मिन तुलसी जंगमस्तरुः । 
कविता मंजरी यस्य राम अमर भूथिता ॥ 


गोस्वामी तुलसीदासजी के सम्बन्ध में पूरी प्रामाणिक 
बहुत कम मिलती है! इधर हिन्दी में तथा अन्य भाषाओं 
स्वामीज्ञी के सम्बन्ध में बहुत ही कुछ लिखा पढ़ी हो रहो 
देशी विदेशी सभी विहान इस बात से सहमंत हैं कि 
पीदासजी एक सच्चे खुधारक, इश्वर-म ऊकू, आपूर्व प्रतिभा- 
), विश्वकऋषि तथां अपने समय के अद्वितीय महापुरुष थे । 
सन साहब जैसे अन्य धर्मावलम्बी, अन्य भाषासाषी 
शी विठान ने गोस्वामीज्ी के सम्बन्ध में जेलो खोज की 
अभी तक बैसी किसी भी देशी विद्धान्‌ ने नहीं की । 
बामीज्ञो के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली बहुत सो घट- 
अभी विवादास्पद है। बहुत सी बात तो निश्चित सी ही 
 ई हैं, खोज बराबर जारी है, घोगे धीरे सभो बात कुछ 
[ में पूणरीत्या नहीं तो कुड्ठ अंशों में मानने योग्य तो हो 
तायगी । 
( २२७ ) 


( श१२८ ) 


तुलसीदासजी का जन्म-स्थान राजापुर, जिला बाँदा में 
बताया जाता है। यह नगर यमुनाजी के 
वश-परिचय ओर किनारे पर बला हुआ है ओर एक साधारण 
जन्म कलबा है| यहाँ पर अब भी गोस्वामीजी 
की एक कुटिया विद्यमान है। यहां पर उनके 
हाथ को जिखी हुई एक रामायण भो बताई जाता है। विद्वानों 
ने अनुमान से निश्चित किया है कि गोस्वामोजो का जन्म 
संवत्‌ १४८६ में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम 
दुबे ओर माता का नाम हुजसी था | ये खब बाते सो अन्चुमान 
से ही लगाई गई है। तुललीदाखज्ञी को कविता में कई रूथानों 
में “हुलसी” का नाम आया है | यथा--“रामहि प्रिय पावनि 
तुलसी सी, तुलसीदास दित दिय 'हुलसी” सी । 
एक यह बात भी घपलिद्ध है हि खानाखाना अब्दुल्रदहीम 
“एहिमन” के पास तुनसीदासज् ने खुरतिय नरतिथ 
नागतिय यह चाहवि सब कोइ” यह समसरूया भेजी थी। रहीम- 
जो ने इसकी पूर्ति इस प्रकार की थी--“गोद्‌ लिये हुलसी फिरे 
तुलसी सो खुत होय”। इसमें भो “हुलसो'” का ही नाम 
आया है | इन्हीं सब बातों के आधार पर लोगों का अनुमान 
है कि उनकी माता का, नाम “हुलली? था। 
इनको जाति के विषय में भी विद्वान्‌ एक मत नही है। कोई 
इन्हे कान्यकुब्ज बताते है ओर कोई सरयूपारीण । कोई कोई 


ता इन्हे बराह्यण ही नहीं बताते | इन्होने अपनी ज्ञाति के सम्बन्ध 


( रश५& ) 


में स्पष्टरीत्या तो कही भी नहीं लिखा, परन्तु एक स्थान पर 
उन्होंने इस प्रकार लिखा हैं । 


दियो खुकुल जनम सरीर सुंदर हेतु जो फल चारिको । 
जो पाय पंडित परम पद पावत पुरारि मुरारिको ॥ 

यह भरतखंड समीप सुरसरि, थल सलो सगति भत्रो । 
तेरी कुमति कायर कलपवल्ली चहति विष फल कली ॥ 


इससे यह अनुमान तो किया ज्ञा सकता है. ऊ#ि वे ब्राह्मण 
थे, किन्तु कोन जाने कवि ने किस भाव में यह बान कही हे । 
यह सब होने पर भी यह बात निश्चित है कि वे वाह्मण थे, 
फिर चाहे कान्यकुब्ज हो, अथवा सरयपारीर। यह कोई विशेष 
'महत्त्व की बात नहीं है । 


तुलसीदासज्ञी के बाल्यकाल के विषय में विशेष बात 
अभी तक ज्ञात नही हुई हैं । उनका बाल्य- 

वाल्यकाल काल कैसा बीता, उन्होने कितनी अवस्था 
तक, कहाँ विद्या प्राप्त की, किन किन शास्त्रो 

का अध्ययन किया इत्यादि बातें अभो मालूम नही हुई' | अभी 
तक यह बात भो ठीक ठीक मालूम नही हुई कि उनका बाल्या- 
वस्था का असली नाम कया था। विनयपत्रिका मे एक स्थान 
पर लिखा हे---रामको गुलाम नाम शरामबोल्ला राम राख्यो |?! 
इससे लोग अनुमान लगाने हैं कि उनका पहला नाम “राम 
बोला” रहा होगा। महात्मा रघुबरदासजी का लिखा हुआ 


( शर३्४० ) 


पक “तुलसी चरित्र ' नामक बड़ा भारी ग्रन्थ है । उसमे इनका 
पहला नाम तुलाराम अथवा तुलसीराम ही मिलता है। 

'रामबोला! की अपेक्ता यह नाम कुछ युक्ति-संगत भी 
जँचता है। कारण कि राम बोला' एक तो कोई प्रसिद्ध ओर 
उपयुक्त नाम नही है. दूसरे कविता में रामबोला के मानी है 
गम ने बोल दिया | इससे यह सिद्ध नही होता कि उनका नाम 
ही रामबोला था। तीखर सभ्य कुल मे ऐसे अप्रसिद्ध नाम 
गक्‍खे भी नही जाते । इसके विपरीत तुलसीराम उपयुक्त और 
प्रसिद्ध नाम हैं। वैष्णवों में प्रायः यह नियम है कि वैष्णव 
होने पर वे सनन्‍यासियों की भाँति पहले नाम को अधिकतर 
बदलते नहीं है. खाली उसमे दास पद जोड़ देते है । तुलसी- 
दासजी का भी वैष्णव होने पर उनके गुरुजी ने तुलसीरामजी 
की जगह तुलसीदास कर दिया होगा । 

प्रसंगानुसार तुलसीदासज्ञी ने अपने ग्रन्थों मे कई स्थानों 
पर अपने बाल्यकाल के सम्बन्ध में लिखा है। जैसे विनय- 
पत्रिकां मे वे एक स्थान पर लिखत हे-- 

नाभ राम रावरो हित मेरे । 

स्वारथ परमारथ साथिन सो भ्रुज डठाय कहों टेरे । 

जनक जननि तज्यों जननि करम बिचु बिधि सिरज्यों अवडेर 

मोहुसे कोड कहत रामको, सो प्रसंग केहि केरे । 

फिरतयो ललात बिन नाम उद्र लगि दुखहु दुखित मोरि हेरे | 

नाम-प्रसाद लदत रसाल फल अब हों बहुर बहेरे । 


(६ २३१ ) 


साधत साधुलोक परलोकहि खुनि ग्रुनि ज़नत घनेरे। 
जुलसी के अवलंब नाम ही की एक गाँठि केइ फेरे॥ 


( २ ) 
द्वार द्वार दीनता कही काढ़ि रद परि पाहँ । 
हो दयाल दुनी दसो दिशा दुःख दोष-द्लन छमि कियो-- 

न संभाषन काहूँ। 
तनु॒तज्यों कुटिल कीट ज्यों तज्यों माता-पिता हूँ। 
काहे को रोस दोष काहि धों मेरे ही अभाग मोसो-- 

सकुचत सब छुट छाहूँ। 
दुखित देख सतन कहेउ सोचे जनि मन माहूँ। 
तोल पस्चु॒ पॉवर पातकी परिदरे न गए रघुबर-- 
ओर निबाहेँ। 
तुलसी तिहारो भए भयो खुखी प्रोति प्रतीति निबाहँ । 
नामकी महिमा सोलु नाथ को मेरो भलो बिलोकि श्रव 
ते सकुचाहँ लिहाहूँ। 
इन बातों के आधार पर विद्वान लोग अनुमान लगाते है 
कि इनका जन्म अभ्ुक्त मूल में हुआ होगा। अमु ऊसूल में 
बालक का जन्म अशुभ समझता जाता है, इसी कारण से संभव 
है इनके माता पिता ने इन्हे पेदा होते ही छोड़ दिया हो। 
तुलसीदासजी ने कवितावली रामायण में एक स्थान पर ओर 
भी माता पिता से छोड़ देने की बात कही है-- 


( २३२५ ) 


“मातु पिता जग ज्ञाइ तज्यो, 
बिधि ह न लिख्यो कछु भाल मलाई |” 
इन उद्धरणों से यही जान पडता है कि चाहे इनके माता 
पिता ने इनका जन्म अशुभ समभ कर इन्हें परित्याग कर दिया 
हो अथवा वे इन्हें बालऋ ही छोड कर परलोकवासी होगये 
हों, दोनों ही दशा मे ये अनाथ ही रह गये ओर भिक्षा-श्रत्ति 
करके ही अपना निर्वाह करते रहे । 

यह बात लोक में प्रसिद्ध है कि तुलसीदासजी का विवाह 
दीनबन्धु पाठक की कन्या रलावली से हुआ 
पारिवारिक जीवन था। यही नही, उसके गर्भ ले एक पृत्र भी 
उत्पन्न हुआ था, जिलका नाम तारक था। 

इनकी स्त्री ही इनके वेराग्य का कारण हुई । 


प्रियादासजी ने 'भक्तमाल” की टीका में भी इसका एक 
कवित्त में संच्तेप से वर्णन क्रिया है। कथा इस प्रकार है कि वे 
अपनी स्त्री से बहुत अधिक स्नेह करते थे | एक दिन वह बिना 
ही कहे अपने मायके चलो गई । तुललीदासजी को जब यह 
बात मालूम हुईं तब वे सी अपनी सखुराल को चल दिये। रास्ते 
में एक नदी पडी। एक मुद के सहारे उन्होने उसे पार किया। 
जब वे अपनी सखुराल में पहुँचे ओर अपती स्त्री से मिले तब 
उसने इनका कुछ भी आदर-सत्कार नहीं किया । वह इनके इस 
व्यवहार पर बड़ी लज्ञित हुईं | उसने इनसे खीज्ञकऋर कहा-- 


( २३३ ) 


लाज न लागत आपुको, दोरे आएड साथ । 
घिक्‌ घिक्‌ ऐसे प्रेम को, कहा कहहूँ में नाथ ॥ 
अस्थि-चर्म-मय देह मम, तामे जेसी प्रीति । 
नेली जो आ्रीराम महँ, होत न तो भव भीति ॥ 
बस फिर क्या था, इतना सुनना था कि ये स्त्री के प्रेम को 
छोड़कर श्रीरामचन्द्रजी से प्रीति करने चल पड़े । 
हम लोग कह सकते है कि तुलसीदासजी को अपनी स्थ्री 
के ताने के कारण वैराग्य उत्पन्न हो गया। 
वेराग्य ओर तप यह बात तो एक बहाना माज्र हैं। लोक में 
एक कहावत है “गगा तो आने ही वाली 
थी, भागोरथ के खिर पड़ी ।” तुललसीठटासजी के हृदय में पूर्व 
जन्मो के सत्संस्कारों के कारण बेराग्य तो पहले हो से था, 
किन्तु वह स्त्री क बचनो के पूथ अव्यक्त रूप से थे। जमा हुआ 
श्री ज्ञिस प्रकार गर्मी पाते ही पिघल कर बहने लगता है, उसी 
प्रकार स्त्री के ताने से तुलसीदासज्ी का अव्यक्त वेराग्य व्यक्त 
हो गया | जो चित्त कि अबतक सांसारिक वासनाओं मे अजु- 
रक्त था, उसे पलटकर रघुनाथजी की ओर लगा दिया यदि 
उनके हृदय में पहले से जमा छुआ वेराग्य न होता, तो एक 
स्त्री क्या सैकड़ों स्त्रियाँ इससे भी अधिक कड़े वाक्य कहती तो 
भी उन्हें चेत न होता | हम नित्य प्रति देखने है कि प्रायः नित्य 
ही अनेकों ग्रहस्थो की स्तरियाँ अपने पतियो से बुरी सली कहती 
हैं, उनमें से कितने तुलसीदास हो गये है ? अस्तु--कहने का 


( २३४ ) 


मतलब इतना ही है कि तुलसीदाखर्ज़ी को पहल से ही 
वैराग्य था । 

स्त्री की बात सुनकर वे फिर घर नही लोटे, सीधे काशीजी 
चले गये ओर वहाँ जाकर ये भगवत्‌-भज्जन में रत हो गये । 
इनके दीक्षा-गुरु कौन थे, इसका ठोक ठीक पता अभी तक नहीं 
चला है | इतना तो निश्चय है कि इनके गुरू सोरो (सखूकर त्षेत्र) 
ज्ञि० एटा में रहते थे, कारण कि इन्होंने रामायण के आदि 
में लिखा हे--- 

में पुनि निज गुरुसन खुनी, कथा खुखूकर खेत । 

समुझभी नहिं तस बालपन, तब अति रहेडऊँ अचेत ॥ 

इससे यही सिद्ध होता है कि इन्होंने अपने गुरुजी से 
सोरों मे रामकथा खुनी थी । उस समय इन्हे इतनी समझ नही 
थी । इसके दो मतलब निकल खकते है, एक तो यह किये 
उस समय बहुत छोटे रहे होंगे या उस समय तक इनकी 
बुद्धि विकसित नहीं हई होगी । कुछ लोगो का अनुमान है कि 
इनके गुरु श्रीनरहरिदासजी थे। उनके अनुमान का कारण 
निश्न लिखित सोरठा है-- 

“बंद गुरु पद कंज, कृपासिन्चु नर रूप-हरि । 

मदा मोह तम पुंज, जाखु बचन रविकर निकर ॥ 

इस पद में जो “नरहरि” शब्द आया है, वही उनके 
अनुमान का सूल कारण है | परन्तु अचछुमान उतना प्रामाणिक 
नहीं समझा जा सकता। 


( रहेर ) 


अन्य सुधारक और महापुरुषों की भाँति इन्होंने भी तीर्थ- 

यात्रा तथा भ्रमण खूब किया है। ये पंजाब, 

यात्रा ओर श्रमण विहार, तिरहुत, बंगाल और उड़ीघछा के. 

प्रदेशों मे अवश्य घूमे होंगे । यह बात इनकी 

कविता से प्रकट होतो है | इसके अतिरिक्त ये मथुरा, वृन्दावन, 

कुरुक्षेत्र, प्रयाग, अयेष्या, चित्रकूट, सूकरक्तेत्र और जगन्नाथ- 

पुरी आदि तीर्थो में भी गये है। इनके बैरागी वेष और स्चतंत्र 

स्वभाव को देखकर लोग इन्हे बुरा भला अवश्य कहा करते 
होंगे । तभी तो इन्होने लिखा है-- 

'य्रूत कहो? अवधूत कहौ, रज़पूत कहो, ज्ञोलहा कहो कोऊ | 
काह कि बेटी से वेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगारन सोऊ ॥ 
“तुलसी” सरनाम गुलाम है रामको, जाको रुचै सुकहै कछु ओऊ । 
माँगि कै खेबो मलांद को सोयबो, लंबे को एक न देवे को दोऊ ॥ 

यह स्वेया भतेहरि ज्ञी के निम्नलिखित श्लोक की छाया 
मात्र ही ज्ञान पडता है--- 


“चांडालः क्रिमयं द्विज्ातिरथवा शूद्रोष्थवा तापसलः १ 
तत्वज्ञान निवेश पेशलमतिः योगीश्वरः कोडपिकिप्त ॥ 
इत्युत्पन्न विकल्प जल्प मुखरे; संभाष्यमाणा जने। 
ने क्रुद्धा पथिनैव तुष्ट मनसो यान्ति रुवयं योगिनः ॥ 


इससे पता चलता है कि लोगों के संदेह के कारण इन्हे 
यात्रा मे कष्ट भी रहता होगा | संभव है कभी कभी भू्खों भी 


( र३६ ) 


रहना पड़ता हो | ये यात्रा पैदल ही किया करते थे। पास में 
द्रव्य या तो रखते ही न होंगे, यदि रखते भी होंगे तो बहुत 
थोडा, साधारण काज काम चलाने योग्य । 


यह तो निश्चय ही है कि तुलसीदासजी भिक्षा के द्वारा 

ही अपना काम चलाते थे। अब यह प्रश्न 

योग-क्षेम के निमित उठता है कि वे कैसी भिन्षा करते थे। घर 
त्रृत्ति घर से मधुकरी माँगते थे अथवा किसी 

एक के यहाँ भोजन कर आते या स्वयं ही 


सोजन बनाते थे । रामानंदों सम्प्रदाय मे हाने के कारण यह तो 
निश्चय ही है कि भोजन के विषय में ये इतनी विशेष छूआ- 
छूत नही मानते थे। शुद्धतापूवंक छिज्ञाति के हाथ का बना 
हुआ भोजन ये पा लेते थे, किन्तु काशी मे रहते समय ऐसा 
अनुमान लगाया जाता है कि ये अपने हाथ से ही भोजन 
बनाते रहे होगे। इनका रहन-सहन एक साधारण भागवत 
वैष्णव का सा रहा होगा । आवश्यक सामान के अतिरि्त ये 
भोजन की सामझो भी अपने पास रखते रहे होगे । काशी मे 
इनकी यथेष्ठ प्रसिद्धि हो छुकी थी, अतः भिक्षा के लिए इन्हे 
कहे जाना नही पड़ता होगा। भक्त लोग स्वय ही सब सामग्री 
पहुँचा जाते होगे । होंये ज़ब भ्रमण में रहते होंगे तब इन्हे 
अवश्य भिक्ता करनी पड़ती होगी, स्रो किसी अच्छे भक्त के 
घर जाकर ही कर आते होगे | 


( २३७ ) 
किंबदन्तियां 


तुलसीदासजी के सम्बन्ध में सी बहुत सखी कथाएँ प्रच- 
लित है। सारग्राही सज्जनों के निमित्त उनमें स कुछ कथाएँ 
संक्षेप में नीचे लिखो जाती है। 


( १) 


तुलसीदासजी जब घर छोड़कर अयोध्या में रहने लगे तब 
नित्य प्रति शीच से जो जल बचता उसे एक छोकरा के वृद्त पर 
डाल ठेते । उसपर कोई ग्रेत रहता था। उस जल को पाकर 
वह प्रसन्न हुआ ओर प्रकट होकर गोस्वामीजी से वरदान 
माँगने को कहा | गोस्वामीज्ञी ने कहा--“मुझे श्रीरामचन्द्रज्ञी 
के दशनों के सिवा ओर कुछ भी नहीं चाहिए ।” तब उस प्रेत 
ने जवाब दिया--“भगवान्‌ के दर्शन कराना तो मेरी शक्ति के 
बाहर की बात है। यदि ऐसा ही होता तो हम इस अधम योनि 
मे क्यो पड़े रहते। किन्तु हाँ, मे आपको एक तरकीब बता 
सकता हैं । अप्रुक स्थान में जो हरि-कथा होती है, वहाँ हजु- 
मानजी वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके खुनने आते है। थे 
सब श्रोताओं के पीछे उढकर जाते है। आप उनके चरण पकड़ 
लीजिये, तब आपको दशंन हो ज्ञायेंगे ।” 

यह खुनऋर तुललीदासजी प्रसन्न होकर चले गये । दूसरे 
दिन कथा जब बन्द होगई ओर सब श्रांता चले गये, तब वृद्ध 


( श्॒टझ ) 


जआाह्ण रूपधारी हजुमानजी के तुलसीदासजी ने पेर पकड़ 
लिये | उन्होंने बहुत मना किया, परन्तु ये मांने हो नही | तब 
थे रघुनाथजी का दश्शन कराने का आश्वासन देकर अन्‍्तर्थान 


होगये । 


दूसरे दिन जब ये जंगल से लोट रहे थे. तब इन्होंने क्या 
देखा कि एक घुड़खवार हाथ में धनुषबाण लिये एक हरिन के 
पीछे दौड़ा चला ज्ञा रहा है। इन्होने साधारण शिकारी समझ 
कर उसकी ओर कोई विशेष ध्यान नही दिया। थोडी देर में 
हसुमानजी ने पूछा--“कहो, कर लिये दशन ?” तब तो ये उनके 
पैरो पड़ गये और बोले--“अभाग्यवश मैंने तो देखकर भी 
डनकी ओर से मुँह मोड़ लिया ।” यह सुनकर हचुमानजो फिर 
चशन कराने का वांदा करके अन्‍्तर्धान हो गये । 


अगले दिन तुलसीदासजी जब जंगल में गये, तब उन्होने 
देखा कि रामलीला हो रही है । वे बडी देरतक श्रद्धापूवक प्रेम स 
रामलीला देखते रहे | जब लीटकर नगर में आये तब उन्होने 
रामलीला की बात अन्य लोगों से भी कही । सुनकर सभी 
लोग कहने लगे--“तुलसीदासज्ो, आप केसी बाते कर रहे हैं। 
रामलोला तो कार के महीने मे होती है, आजकल भला रामलीला 
कहाँ ??” यह खुनकर तुलसीदासज्ी को हनुमानजी को कल 
वाली बात याद आ गई ओर चे रघुनाथजी के प्रेम मे मश्न 
हो गये । 


( र३& ) 
(२) 


एक दिन एक हत्यारा आया। तुलसीदासज्ञी ने उसस 
रामनाम कहला कर उसकी हत्या निवारण कर दी और उसके 
साथ भोजन भी किया। जब पंडितों ने यह बात खुनी तब सभो 
जुटकर तुलसीदासजी के पास आये और पूछने लगे--“तुमने 
इस हत्यारे की हत्या किस प्रकार निवारण करदी |?” तुलसी- 
दासजी ने राम-नाम की महिमा वन की ओर कहा-- शाम 
नाम के सम्मुख भारी से भारी पतक भी नहीं ठहर सकता | 
पंडितो ने कहा--“हमें तुम्हारी इस बात से संतोष नहीं होता ।” 
यदि विश्वनाथजी का नंदी इसके हाथ से भोजन करले तो 
हमे विश्वास हो कि इसकी हत्या छूट गई ।” तुलसीदासजी ने 
इसे स्वीकार किया। एक थाल में खाद्य पदार्थ उसके हाथ से 
ले जाकर नंदीश्वर के सामने रकखे गये । सभी लोगों के देखते 
देखते नंदीश्वर उस भोग को खा गये । तब तो सभी पडित 
लज्जित हो गये और तुलसीदासजी की उस दिन से बहुत 
अधिक ख्याति हो गई। 

(|) 

पक दिन रात्रि में बहुत से चोर तुलसीदासजी के स्थान 
में चोरी करने आये, किन्तु चोरों ने देखा एक नीले रंग का 
पुरुष हाथ में धल्धुष बाण लिये वहाँ पहरा दे रहा है। वे कई 
बार आये, किन्तु उन्होंने उस धनुषधारी को सभी वार पहरा 
देते ही पाया | 


( २४० ) 


दूसरे दिन उन्होंने आकर तठुलसीठासजी से पूछा--“महा- 
राज़ यह आपका पहरेदार तो रात्रि भर बडी ही साववानो 
से पहरा देता है ।” तुलसीदासजी ने कहा--“भाई, मेरे यहाँ तो 
कोई भी पहरेदार नही है ।” उन्होने कहा--“नही महाराज, 
हम कैसे माने ? रात्रि में हम कई बार आये । जब जब हम आये, 
तब तब उसे पहरा देते ही पतथा । उसका रंग नोला था, हाथ 
मे घधनुषबाण लिये हुए था।” तुललीदाघज्ञी सब भेद का 
समझ गये । उन्होने यह सोच कर कि “मेरे इस थोड़े स 
सामान के पीछे रघुवाथजी को इतना कष्ट खहन करना पड़ता 
है”? सभी सामान कगालो को बॉट दिया । 


(४) 


एक दिन एक ब्राह्मणी अपने पति के साथ सती होने के 
लिए श्मशान में ज्ञा रही थी। रास्ते में उसे तुलसीदासजी 
मिल गये। उसने गोस्वामीजी को प्रणाम क्िया। गोस्वामी- 
जी ने उसे आशीर्वाद दिया--“लोमाग्यबती हो ।” यह खुबकर 
डखसने कहा-- 'भगवन्‌, आपने यह कैसा आशोरवांद दिया, में तो 
अपने पति के खाथ सतो होने को श्मशान में ज्ञा रही हूँ। यह 
खुनऋर तुललीदासज्ञा न कहा-- अबतो हम कइ चुके ।” यह 
कहकर वे उसके सखुतक पति के पास गये ओर रामनाम के 
महात्म्य से उसे फिर से जिला दिया। 


(६ २७१ ) 


(४) 


दिल्ली के बादशाह ने जब गोस्व्रामीज्नी की प्रशं ता सुनी 
तब उन्हें अपने द्रबार मे बुलाया। उचित सत्कार करने के 
अनन्तर उसने इनसे कोई करामात दिखाने को कहा । इन्होने 
जवाब दिया--“में तो राम नाम के सिवा और कोई भो करा- 
मात नहीं जानता ।” यह सुनकर उसने इन्हे यह कहकर किले 
में बंद करवा दिया कि देखे तुम्हारे राम नाम की महिमा। तुम्हे 
इस वन्धन से वे मुक करते हैं कि नही । गोस्वामोजो ने 
हनुमानजी को स्मरण किया। स्मरण करते ही लाखों बानरो 
ने किले को घेर लिया ओर नाना भाँति के उत्पात करने लगे । 
जब यह खबर बादशाह के कानों तक पहुँची तब वह जाकर 
तुलसीदासज्ी के पैरों पर पड़ गया ओर अपने अपराध की 
क्षमा माँगी । गोस्वामोजो ने उसका अपराध क्षमा कर दिया और 
कहा--“अब यह क़िला रघुनाथजी का हो गया, इसे छोड़कर 
अब तुम दूसरी जगह चले जाओ ।” बादशाह यह खुनकर उस 
किले को छोड़ दूसरी जगह चला गया। 

(६) 

एक बार नाभाजी तुलसीदासजी की प्रशंसा सुतकर उनसे 
मिलने काशी आये, किन्तु उस समय तुलसीदासज्ञी भज्ञन- 
ध्यान में ऐसे मझ्न थे कि नाभाज़ी से भेंट ही न कर सके। 


नाभाजी बिना मिले ही वृन्दावन लोट गये। जब यह खबर 
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( श४२ ) 


तुलसीदासजी ने पाई, तब ये उनसे मिलने वृन्दावन्त गये । उस 
समय देष्णव लोग भोजन करनेवाले।थ, ये भी उनमें सबसे 
नीचे एक तरफ जाकर बेठ गये । खीर लेने को इनके पास कोई 
बतेन नही था, परोसने वाला यही सोच रहाथा कि इन्हे 
खीर किसमें परोसी जाय । इन्होंने कट से पास में पड़ी हुई 
एक जूती को उठाकर कहा--मुझे इसमें खीर परस दीजिये। 
यह कहकर इन्होंने नीचे का दोहा पढ़ा-- 

तुलसी जिनके मुखन सो, धोखेहु निकसत राम | 

तिनके पगण की पगहरी, मेरे तन को चाम॥ 

तुलसीदासजी का नाम खुनते ही नाभाजी खिल्ल उठे। 
उन्होंने इन्हे छाती से चिपटा लिया ओर बोले-- “आज मु्े 
भक्तमाल के लिए एक सुमेरु मिल गया। उसी समय उन्होने 
यह छुप्पय बनाकर कहा-- 

त्रेता काव्य निबंध करी सतकोरि रमायन | 

इक अच्छर उच्चरे ब्रह्म हत्यादि परायन ॥ 

अब भक्तन खुख देन बहुरि वपुधरि ( लीला ) विस्तारी । 

रामचरन-रसमत्त रहत अहनिसि शत धारी ॥ 

संसार अपार के पार को सुगम रूप नोका लयो | 

कलि कुटिल जीव निस्तार हित बालमीकि तुलसी भयो ॥ 

(७) 

एक बार ये मथुराजी में गये । एक साधु इन्हे रामचन्द्रजी 

के दशन कराने के बहाने मदनगोपालजी के मंदिर में ले गया । 


( शर४३ ) 


चहाँ जब तुलसीदासजी ने देखा कि ये ता मुरली बजा रहे है, 
तब आपने कहा-- 
का बरनडँ छुबि आज्ञ की, भले बिराजेड नाथ । 
तुलसी मस्तक तब नये, (जब) धन्चुषबान लेड हाथ ॥ 
उसी समय कहते है भगवान्‌ ने मुरली फेक कर 
धनुण्बाण धारण कर लिया । एक दोहा सो प्रसिद्ध है । 
कित मुरलो कित चंद्रिका, कित गोपिन को साथ । 
अपने जन के कारने, कृष्ण बने रघुनाथ ॥ 
(८) 
एक बार तुलसीदासजी भ्रमण करते हुए बलिया ज़िले के 
कांत नामक नगर में आये | वहा उन्होंने लोगों के अशुद्ध 
व्यवहार को देख कर भोजन नहीं किया । थोड़ी दूर पर उन्हे 
मेंगरू नाम का अहीर पिला । उसने दुग्ध से गोस्वामीज्ञी 
का आतिथ्य किया। गोस्त्रामीजी उसके आतिथ्य से प्रसन्न 
हुए और उससे कुछ वर माँगने को कहा । उसने भगवत्भक्ति 
ओर अपने कुल की अभिवृद्धि का वरदान माँगा । तुललीदोस- 
जी ने कहा--'“चोरी न करोगे ओर किसी को सताओगे न तो 
तुम्दारे ये दोनों काम हो जायेंगे। बलिया ज़िले मे मेंगरू का 
चंश आज तक भी है । उनके बंश के अहीर चोरी नहीं करते । 
(&) 
तुलसीदासजी रामायण लिखते समय अब संकट में पड़ 
जाते तब हनुमानजी आकर उनकी सहायता करते | बालकांड 


( रछछ७ ) 


मे जब धनुष-भक्लु की कथा लिखते लिखते “बृड़यो सकल 
खमाज”” इस सोरठे का यह आधा चरण लिख गये तब उन्‍हें 
स्वयं शंका हुई कि इसमे तो रामभक्त विश्वामित्र, वशिष्ठ सभी 
आ गये । उस समय हसुमानजी ने आकर उनसे कहा--इ सके 
आगे “चढे जो प्रथमहि मोह बस” इतना ओर लिख दो | इस 
बात से गोस्वासीजी का समाधान हो गया । 


( १० ) 

एक बार युद्ध के अवसर पर हनुमानजी ने अपने नखो 
से शिलाओं पर एक रामाथण लिख कर रामचन्द्रज्ी के सामने 
सही करने को उपस्थित की। रामचन्द्रजी ने कह्ठा--“में तो 
वाल्मीकजी की रामायण पर सही कर चुका हैँ, अब तुम उन्ही 
से जाकर सहा कराओ ।”' यह सुनकर हनुमानजी बाल्मीक- 
जी के पास गये। बाह्मीकजी ग्रन्थ को देखकर बहुत हो 
घलन्न हुए । उन्हे इस ग्रन्थ के सामने अपनी रामायण फीकी 
मालूम पडने लगी। इससे उन्हें डाह भी हुआ। उन्होंने हनूमान- 
जी की, स्तुति की। हनुमानजी ने प्रसन्न होकर वरदान माँगने 
को कहा। बाल्मीकज्ञी ने यही वर माँगा कि आप अपने इस 
ग्रन्थ को समुद्र में फेक दीजिये। हजुमानज्ञी ने कहा--“इस 
ग्रन्थ को तो में समुद्र में फेके देता हूँ, किन्तु कलियुग में में 
तुलसीदास की जिह्ा पर बैठ कर एक ऐसी रामायण की रचना 
ऋशऊक्ंगए जिसके सम्मुख तुम्हारा यह ग्रन्थ फीका पड जायगा। 


( रछ४ ) 


(११) 
एक राज्ञा की प्रा्थता करने पर इन्हा।ने उनको लड़को का 
रामनाम के प्रभाव से लडका बना दिया। 


(१२) 


गोस्वामीजी के दशनों को बहुत से लोग आया करते 
थे। उन दिनों गोस्वामीजी गुफा के भीतर रहते थे। एक बार 
निकल कर सबको दशन दे ज्ञाने। तीन लड़के नियमपूबक 
दु्शन करने आते | एऋ दिन वे नही आये । तुललीदासजी ने 
उस दिन अन्य लोगो को भो दर्शत नही दिया । दूसरे दिन वे 
लड़के आये । उनकी परीक्षा के हेतु उस दिन सी गोस्वामीजी 
दशेन देने न निकले । इससे वे तीनों दर्शन न मिलने के कारण 
वियोग में तड़प कर मर गये | गोस्वामीजी को जब यह बात 
मालूम हुई तब उन्हें रघुनाथ ज़ी का चरणामस्तत पिलाकर जिला 


दिया । 


(१३ ) 
एक तान्त्रिक दंंडो को यक्षिणी सिद्ध थी। उसकी ख्री को 
कोई बैरागी भगा ले गया। यक्तिणी के प्रभाव से बादशाह को 
पकड़वा मगाया ओर उससे हुकुम जारी करा दिया कि सब 
लोगों की मालाएँ उतरवालो ज्ञायं और तिलक पमिटया दिये 
ज्ञायें। ऐसा ही क्रिया गया। जब लोग तुललीदासज्ञी के पास 
भी तिलक मिटाने और माला छोनने आये तब उन्हें उनका 


( रछद ) 


विकट रूप देख पडा । उसे देख कर वे भयभीत हो गये । फिर 
किसी की माला नहीं उतरवाई गई । 
( १४ ) 
मिसिरिख ( ज़ि० सीतापुर ) के एक गाँव के पास इन्होंन 
एक सूखी डाली गाड़ दी, जो हरी हो गई । इसका नाम उन्होंने 
बंशीवट रख दिया। आज़ भी वहाँ अगहन शुक्ला पंचमी को 
रामलीला होती है । 
€ १५ ) 
जब ये अपनी विनयपत्रिका लिख चुके तब उसे विश्व- 
नाथज्ञी के मंदिर में ले गये और विश्वनाथज्ी से उस पर 
सही करने की प्रार्थना की | इनकी प्राथना स्वीकार हुई और 
विश्वनाथजी ने उस पर सही करदी। 
इसी प्रकार तुलसोदासजी के सम्बन्ध में ओर भी बहुत 
सी कथाय प्रसिद्ध है। यहाँ पर हमने संच्तषप में मुख्य मुख्य 
कथाओ का ही उत्लेख कर दिया हैं। पाठक इनकी यथा'र्थ- 
ता के सम्बन्ध मे अपनी अपनी बुद्धि और भाव के अनुसार 
निश्चय करले । 
गोस्वामीजी भक्त होने के साथ ही एक अच्छे उपदेशक 
तथा असाधारण खुधारक भी थे, यही 
व्यावहारिक विचार कारण है कि इन्होंने सर्वलाधारण लोगों के 
ओर उपदेश. लिए भी बहुत सी उपदेश की बाते बताई 
है । वे वर्णाश्रम-घमे के पूर्ण पक्षपाती थे! 


( २७४७ ) 


उन्होंने सभी बर्ख और आश्रम के लोगों के धर्म बताये है । नोचे 
रामचर्तिमानस से कुछ चोपाई उद्धुत की जाती हैं। उनसे 
यह प्रतीत हो जायगा कि किसका क्‍या कतव्य है। जो अपने 
कतंव्य का पालन न करके अन्य कार्य करता है वह शोच- 
नीय है । 
शोचिय विप्र ज्ु वेद विहीना, 
तजि निज्ञ धर्म विषय लवलीना। 
शोचिय न्रपति ज्ञो नीति न जाना, 
जेहि न प्रज्ञा प्रिय प्राण समाना ॥ 


शोचिय वैश्य कृपण धनवान, 
जो न अतिथि शिव भक्त खुजानू । 
शोचिय शुद्ध विप्र अपमानी, 
मुंखर मानप्रिय ज्ञान गुमानी ॥ 
शोचिय पुनि पतिवंचकनारी, 
कुटिल कलह प्रिय इच्छा चारो। 
शोचिय बटु निज व्रत परिहरई, 
जो नहि गुरु आयसु अनुसरई ॥ 
शोचिय ग्रही जो मोहवश, करे करमंपथ त्याग। 
शोचिय यती प्रपंचरत, विगत विवेक विराग ॥ 
वैखानल सेोाइ  शोचनयोगू, 
तप विहाय जेहि भावै भोगू। 


(६ शठण ) 


शोचिय पिशुन अकारन क्रोधी, 
ज़ननि जनक गुरु बन्धचु विरोधी ॥ 
सब बिधि शोचिय पर अपकारी, 
निज तन्नु पोषक निदेय भारी। 
शोचनीय सबही विधि सोई, 
जो न छाँडि छुल हरिजन होई॥ 
इन चौपाइयों में इन्होंने सभी के धर्म बता दिये है। मनुष्य 
का*मुख्य उद्देश्य वे छुल कपट को छोडकर हरि का भजन करना 
ही बताते है। अपने अपनेधर्मो' का पालन करते हुए परमात्मा 
की ओर बढ़ते जाना यही मनुष्य का कतेंव्य कर्म है। 
गोस्वामीजो ने विविध विषयों पर भाँति भाँति के नीति के 
उपदेश भी दिये हैं। किस अवसर पर मलुष्य को क्या करना 
चाहिएए, किस अवसर पर कौन सी बात कर्तव्य है, कौन सी 
अकतंव्य है इत्यादि सभी विषय के डपदेश उनके ग्रन्थों में 
अनेक स्थानों में पाये जाते है । यहाँ पर हम रुथल संकोच के 
कारण उन सब का पूरा पूरा उद्धरण देने मे असमथ है। 
उदाहरण के लिए कुछ उपदेश नीचे लिखे जाते हें । 
(१) 
सरनागत कह जे तजहि, निज्ञ अनहित अच्चुमानि | 
ते नर पामर, पापमय, तिन्हें विलोकत हानि॥ 
(२) 
सचिव, बैद, गुरु तीनि जहँ, प्रिय बोलहि भय आस । 


( २४& ) 


(३) 

राज़ देह अरू धर्म को, होय बेगि ही नास ॥ 
(७) 

सारदूल को स्वाँग करि, कूकर की करतूति। 

तुलसी तापर चाहिए, कीरति विज्ञय विभूति ॥ 
(५) 

नीच निरादर ही सुखद, आदर सुखद विसाल । 

ऋकदली बदली बिटप गति, पेखहु पनसल रखाल ॥ 
(८६) 

रसना साँपिनि बदन बिल, ज्ञो न जपहि हरिनाम । 

तुलसी प्रेम न राम सो, ताहि विधाता बाम ॥ 
(७9) 

तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपज्ञत चहेँ ओर | 

वशीकरण एक मंत्र हे, तज्ञि देउ वचन कठोर । 
(८) 

तुलसी कर पर कर करो, कर तर कर न करो। 

जा दिन कर तर कर करो, ता दिन मरन करो॥ 
(६) 

तुलसी जग में आइ के, कर लीजे दो काम । 

देवे को टुकडा भलो, लेवे को हरि नाम॥ 


( २४० ; 


उपयुक्त दोहों मे, कितने भावपूर्ण ओर गम्भीर उपदेश 
हैं। यदि मनुष्य इन उपदेशों के अनुरूप अपने जीवन को कक्‍्ना 
ले तो फिर उसे संसार में खुख हो खुख हे। 

तुलसीदासज्ञी का पारमाधिक सिद्धान्त सभी पुरानी 

परम्परा के ही अनुसार है । वे श्राद्ध, सूर्ति- 

पारमाथि क विचार पूजा, जप, तप, योग, पुनजेन्म, व्रत, 

और उपदेश. अनुष्ठान सभी के पक्त में हैं। आत्म-शुद्धि के 

निमिस वे इन्हें आवश्यक समभते हैं। 

किन्तु ये सब प्रभ्भु-प्राप्ति के बहुत ही छोटे सांधन हैं, इसलिए 
इन्होने इनको विशेष महत्त्व नहीं दिया है। 

गोस्वामीजी अद्वेतवाद को ही चर्मलक्ष्य मानते है १ 
बेदान्तियो के अनुसार वे भी अद्वेत ब्रह्म को मानते है जैसे--- 

जड़ चेतन ज़गजीव जत, सकल राम मय जानि। 

बन्दों सबके पद कमल, सदा जोरि ज्ुग पानि ॥ 

पक अनीह अरूप अनामा, अज्ञ सच्िदानन्द पर धामा ४ 

सीय राममय सब जग जानो, करों प्रणाम जोरि युगपानी ॥ 

जीव और ब्रह्म में भी ये कुछ भेद नहीं मानते थे। वेदान्तियों 
की यह बात कि “जीवो ब्रह्मेव नापरा! उन्हें स्वीकार है। जैसे--- 

जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवहि भेद्‌ कहहुँ कस । 

फिर ईश्वर और जीव मे भेद्‌ क्‍या है? जिस प्रकार 

वेदान्ती ईश्वर ओर जीव का भेद्‌ बताते हुए कहते है कि जो 


( रपर ) 


माया स परिछिन्न है वह तो जीव है और जो माया से परे हैं 
वही ब्रह्म है। गोस्वामीजी को भी यह सिद्धान्त स्वीकार है । 
लक्ष्मणजी के ईश्वर ओर जीव के भेद पूछने पर वे रामचन्द के 
ढारा उत्तर दिलाते हें-- 

माया ईस न आपु कहे, जान कहिय सा जीव । 

बन्ध मोच्छु-प्रद्‌ सर्वपर, माया प्रेरक सीव ॥ 

चेदान्ती जिस प्रकार इस जगत्‌ को मिथ्या मानते है. 
गोस्वामीजी भी इसे मिथ्या ही समभझते हैं ओर वेदान्ती जैसे 
रज्जुसपं ओर रजत सीप के द्वष्टान्त देते है, ये भी सब उन्ही 
दृष्टान्तों को दुहराते है यथा-- 

ज्था गगन घन पटल निहारी, फॉपेड भानु कहहि कुविचारी । 

ज्ञासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इब मोह सहाया ॥ 

रजत सीप मुँह भास जिमि, जथा भानचुकर वारि | 

जदपि मसखा तिहँकाल सोइ, भ्रम न सके कोड टार ॥ 

वेदान्त सिद्धान्त के अनुसार ये जितने भी नाम रूपात्मक 
पदाथ है वे सभी मिथ्या है। तुलसीदासज्ी भी यही बात कहते 
है यथा-- 

गो गोचर जहें लो मन जाई, सो सब माया जानो भाई । 

यह सब मानते हुए भी वेदान्तियों की और इनकी उपा- 
सना-पद्धति में बहुत श्रन्तर है । परमार्थ द्ृष्टि से तो ये जीव में 
ओर ब्रह्म में कुछ अन्तर नहीं समभते है, परन्तु व्यवहार में 


( २५४२ ) 


जब तक पूर्ण ज्ञान न हो तबतक इश्वर को श्रेष्ठ मानकर अथवा 
उसे स्वामी मानकर दास भाव से उसकी भक्ति करनी चाहिए। 
जैसा कि वे कहते हैं-- 
मुधा भेद जद्पि कृत माया, बिनु हरि ज्ञाइन कोटि डपाया । 
अन्तिम निष्ठा के सम्बन्ध में तो वे ज्ञान और भक्ति 
में कुछ भेद भाव मानते ही नहीं यथा-- 


भगतिहि ग्यानहि नहिं कछु भेदा, 
उभय हरहि भव सभव खेंदा। 
परन्तु साधन की द्वष्टि से वे भक्ति को ही श्रेष्ठ समभते है, 
उनके विचार में बिना हरिभक्ति के इस संसार से पार होना 


दुस्तर है। यथा-- 
हरिमाया कृत दोष गुन, बिचु हरि भजन न जाहि। 
सजिय राम सन काम तजि, अस विचार मन माहि ॥ 
भक्ति को वे अविद्या के नाश के लिए बहुत खुगम और 
सरल उपाय समभते है। यथा--- 
भगति करत बिन्चु ज़तन प्रयासा, 
संसति मूल अविद्या नासा। 
जक्ति को वे & प्रकार की बताते हैं। भक्ति-शास्त्रो मे भी 
नवधा ही भक्ति बताई गई है। यथा--- 
श्रवणं कीतन'ः विष्णोंः स्मरणं पाद सेवनम | 
अचेनं बन्द दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम ॥ 


( २४३ ) 


परन्तु तुलसीदासजी की नवधांभक्ति इससे भिन्न ही है! 
सबरी को श्रीरामचन्द्रजी नवधा भक्ति का उपदेश करते हुए 
बताते हैं-- 
नवधा भक्ति कहो तोहि पाही, 
सावधान खुनु धरु मनमाहीं। 
प्रथम भक्ति संतवबकर सखंगा, 
दूसरि रति मम कथा प्रख॑ंगा ॥ 


गुरु पद पकज खेवा, तीसरि भक्ति अमान । 
चोथि भक्ति मम गण गण, करे कपट तज्ि गान ॥ 


मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। 
छुट ठम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा ॥ 
सप्तम सब भोहि मय जग देखे, मोते संत अधिक करि लेख । 
अधष्टम यथा लाभ संतोषा, सपनेहु नहिं देखे परदोषा ॥ 
नवम सरल सबसो छुल हीना, मम भरोस जिय हर्ष न दीनां ॥ 

इस प्रकार गोस्वामीजी ने £ प्रकार की भक्ति बताई है। 
जिन लोगों मे इनमें से एक प्रकार की भक्ति हो वे पुरुष भी 
धन्य हे । 

संच्षेप में तुल सीदासजी सगुणोपासना के पक्तपांती, भक्ति 
को अथश्रु प्राप्ति का साधन माननेबाले तथा अन्त में निर्गण 
ब्रह्म को प्राप्त करने वाले थे। उन्हें भक्त अत्यंत प्रिय थे। वे 
स्वयं रघुनाथजी के अनन्य भक्त थे। उन्हें उन पुरुषों पर 


(२५४४ ) 


आश्यय होता था जो ऐल क्ृपालु भगवान को छोड़कर संसारी 
अपंचो मे फैंसे हुए है-- 
अस प्रभु दीनबन्धु हरि, कारण रहित ऋपाल । 
तुलसीदास शब नाहि भजु, छाँड़ि कपर जंज्ञाल ॥| 


उपसंहार 


गोस्वामी तुलसीदासजी के सम्बन्ध में हमे ज्ो कुछ कहना 
था वह कह चुके । उनकी खत्यु के सम्बन्ध में एक दोहा बहुत 
दी प्रचलित है । वह यह है-- 
सम्बत्‌ सोलह सो असी, असी गंग के तीर । 
श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यों शरीर ॥ 
इससे प्रतीत होता है कि काशोजी में असोधाट पर 
संवत्‌ १६८० मे इन्होने इस नश्वर शरीर का त्याग कर दिया | 
स्त्यु के पूव इन्हे बाहु की पीड़ा से बहुत अधिक कष्ट हुआ होगा। 
कवितावली रामायण के अन्तिम कवित्तो से ऐसा अनुमान 
किया जाता है। उन कवित्तो में इन्होने हनुमानजी से बाहु- 
पीड़ा मेटने की प्राथना की है | उनमे से ३ कवित्त यहाँ उद्च्चत 
किये जाते है । 
( १) 


बाहु तरू मूल बाहु खूल कपि कछु बेलि, 
डउपज्जी सकेलि कपि केलि ही उपारिये | 


( शप५ ) 


भाल की कि काल की कि रोष की त्रिदोष की हे, 

बेदन बिषम पाप ताप छल छाँद की। 
करम न फूट की किज़ंत्र मंत्र बूट की, 

पराहि जाहि पापिनी मलीन मन माँह की ॥ 
पेहहि सजाई नत कहहि बजाइ तोहि, 

बाबरी न होहि बानि ज्ञानि कपिनाह की । 
आन हलुमान की दोहाई बलवान की, 

सपथ महाबीर की जो रहे पीर बाँह की ॥ 


( २ ) 

आपने ही पापते तितापते कि सांपत, 

बढ़ी है बाँह बेदन सही न कही जाति है । 
ओषध अनेक जुंत्र मंत्र टोटकादि किये, 

बादि भये देवता मनाये अधिकाति है॥ 
करतार भरतार हरतार कर्मकाल को है, 

ज्ञग जाल ज्ञो न मानत इताति है। 
चेरणे तेरो तुलली तू मेरो कहो रामदूत, 

ढील तेरो वीर मोहि पीर न पिराति है ॥ 


( हईे ) 


याप पीर पेट पीर बाँह पीर मुह पीर, 
जराज़ुर सकल सरीर पीरमई हे। 


( रेएद ) 


देव भूत पितर करम खल कालग्रह, 

मोहि पर दवरि कमान कसी दई है ॥ 
हो तो बिन मोलही बिकानो बलिवारे ही त, 

ओट राम नाम की ललाट लिखि लई है । 
कुंभज़ के किकर विकल बूडे गोखुरतनि, 

हाय रामराय ऐसी हाल कहेँ भई है॥ 


इन प्यों के पढ़ने से प्रतोत होता है कि इन्हें बाहु-पीड़ा 
के कारण बहुत ही अधिक कष्ट हुआ होगा । इतने बड़े सन्‍त 
को भी दुष्ट रोग ने नही छोड़ा । 

तुलसीदासजी के नाम से बहुत से ग्रन्थ मिलते है। उनमे 
निम्नलिखित १२ ही बहुत प्रसिद्ध हैं--रामायण, कवितावली, 
विनयपत्रिका, गीतावली रामायण, दोहावलो, रामाज्ञा, बर- 
बेरामायण, रामजला नहछू, पावेत्रो मंगल, जानकी मगल, 
क्रष्ण गीतावली ओर वैराग्य संदापनी। 


तुललसीदासज्ञो भक तो पूर्ण थे ही, साथ ही ज्ञानी भी उच्च- 
कोटि के थे । यद्यपि उन्होने नाम की महिमा गाते गाते यहाँ तक 
कह दिया है-- 
“भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम ज़पत मंगल दि्सि दस हूँ? 
किन्तु यथार्थ में यह उनका अघछली घिद्धान्त नहीं 
है। यह चोपाई तो नाम की बडी भारो महिमा है, इस 
हेतु से लिखों गई है। असल मे उनका'सिद्धान्त यहो है कि 


( शप७ ) 


भक्ति भी समझकर ज्ञानपूवेक करनी चांहंए। बिना विवेक 
के भक्ति किसी काम की नहीं । 

तुलसीदासजी की कविता बड़ी ही मनोहर और हृदय- 
थआ्राही है। खूरदासजी की कविता को छोड़ कर आजतक हिन्दी 
भाषा में इतनी खुन्दर कविता किली भी कवि ने नहीं की । 
यद्यणि प्रसंगवश आई हुई कविताओं को पढ़ कर हीं पाठक 
बुन्द उनकी अदभुत कवित्व-शक्ति, अपूब आभा और असीम 
आन-गरिमा .का परिचय पा चुके होंगे, किन्तु वे कविताएँ 
कृवित्व॑ की द्वष्टि से उद्धत नही को गई । यहाँ पर हम उनकी 
कुछ ऐसी कविताएँ उद्धुत करते हैं जिनसे उनकी अपू् 
कवित्व-शक्ति का परिचय मिल्नता है । 


कुछ कवितायें 
(१) 


श्रोरामचन्द्र ऋपालु भज्ञु मन हरन सव-भय दारुणम | 

नवकंज-लोचन कंज-मुख, करकंज़ पद-कं ज्ारुणम ॥ 

कंदर्प अगणित अमित छुबि, नवनील नीरज खुंद्रम । 

पट पीत मानहूँ तड़ित-रुचि खुचि नौमि जनक खुताबरम ! 

भज्ञ दीनबन्धु द्नेल दानव, दैत्य वंश निकंदनम । 

रघुनंद, आनदकंद, कोसलचंद, द्सरथ नंदनम ॥ 

सिर मुकुट, कुंडल, तिलक चारु, उदार अंग विभूषणम । 
१७--* 


( भर्ष८छ ) 


आजालु भ्ुज्ञ, सरचाप धर, संग्राम जित खर-दूषणम्‌ ॥ 
इति बदत तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मन-रंजनम्‌ । 
मम हृदय-कंज निवास करु, कामादि खल-दुल-गंजनम्‌ ॥ 


(२) 


तन की दुति श्याम सरोरुह लोचन, कंज की मंजुलताई हर । 
अति सुंदर सोहत धूरि मरे, छुबि भूरि अनंग की दूरि धरे ॥ 
डदमकेदँतियाँ दुति दामिनि ज्यों, किलके कल बाल-बिनोद करे । 
अवधेस के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरें ॥ 


( ३ ) 
पुरते निकसी रघुवीर-बधू, धरि धीर दये मग में डग छे। 
भलकी भरि माल कनी जल की, पटु सूखि गये मधुराधर वे ॥ 
फिरि बूकति है चलनो5ब कितो, पिय पनेकुटी करिहो कित हे । 
तिथकी लखि आतुरता पियकी,अँखियाँ अति चारु चली जलच्वे 


(४) 
पग नूपुर ओ पहुँची कर-कंजन, 
मंजु बनी मनि-माल हिए। 
नवनील कलेवर, पीत भेगा, 
भलक घुलके नप गोद लिये ॥ 
अरबिद-सो आनन रूप-मरंद, 
अनन्दित लोचन भ्रृंग पिए | 


६ रफपु६ ) 


मनमें न बसो अस बालक जो, 
तुलसी ज्ञग में फल कोन जिए ; 


(५) 

सये प्रकट क्रपाला, दीन दयाला, 

कौशिल्या.. हितकारी । 
हर्षित महनारोी, मुनिमन हारी. 

अदुत रूप निहारी ॥ 
लोचन अभिरामा, तनु घनश्याम्ता, 

निज. आयुध  अभुजचारी । 
अम्षण बनमाला, नयन विशाला. 

शोभा , सिन्धु खरारी ॥ 
कह दुहूँ कर जोरी, अस्तुति तोरी. 

केहि विधि करों अनंता। 
माया गुण ज्ञाना-तीत अमाना, 

वेद पुराण भनंता ॥ 
करुणा खुख सामर, सब गुण आगर, 

जेहि गावहि श्रुति खंता। 
सो मम हित लागी, जन अनुरागी, 

धघकट भये  श्रीकंता ॥ 


ब्रह्मारड निकाया, निर्मित माया, 
रोम रोम प्रति वेद कहे। 


/ २६० ) 


मम उर सो बासी, यह उपहासी, 

खुनत धीर मति थिर न रहै ॥ 
उपजा जब ज्ञाना, प्रभु सुसकाना. 

चरित बहुत विधि कीन चहै। 


कहि कथा सुनाई , मातु बुकाई', 

जेहि प्रक्रार सुत प्रेम लहै ॥ 
माता पुनि बोली, सो मति डोलो, 

तजहु॒ तात यह रूपा। 


कीजे शिशु लीला, अति प्रिय शीला, 
यह खुख परम अनूपा ॥ 
सुनि वचन खुज़ाना, रोदन ठाना, 
हुई बालक खुरभूपा। 
यह चरित जो गावहि, हरि पद्‌ पांवहि, 
ते न परहि भव कूपा॥ 
(६) 
नमामि भक्तवत्सलं, कृपालु शोल कोमलम । 
भज्ञामि ते पदांबुजं श्रकामिनां स्वधामदम ॥ 
निकाम श्याम सुंदरं, भवाम्बुनाथ मंदिरम।! 
प्रफुल्ल कंज् लोचनं, मदादि दोष मोचनम ॥ 
प्रलंब वाहु विक्रम॑, प्रभोष्प्रमेय बैभवम । 
निषंग चाप खायकं, धरं त्रिलोक नायकम ॥ 


( रदृ१ ) 


दिनेशवंश मंडनं, महेश चाप खंडनम । 

मुनीन्द्र संत रंजन, खुरारि वुंद संजनम्‌॥ 
मनोज वेरि वंदितं, अजादि देव सेवितम ! 

विशुद्ध बोध विश्नहं, समस्त दूषणापहम ॥ 
नमामि इंदिरापति, खुखाकरं सतां गतिम्‌ | 

भज्े सशक्ति सानुजं शचीपति प्रियाउुज्ञम ॥ 
त्वदंधिप्तूल ये नरा सजन्ति हीन मत्खराः । 

पतन्ति नो भवाणयवरे वितक वीचि संकुले ॥ 
विवक्त वाखिनः सदा, भसजन्ति मुक्त ये मुदा । 

निरस्य इन्द्रयादिक प्रयान्ति ते गति स्वकाम्‌ ॥ 
त्वमेकमदुझुतं प्रभ॑ निरीहमीश्वरं विभ्वुम्‌ ! 

जगदशुरु च शाश्वतं, तुरीयमेव केंवलम ॥ 
भज्ञामि साव वल्लसं, कुषोगिनां सुदुलंभम | 

स्वभ्षक्त कल्पपादपं, समस्त सेव्यमन्वहम ॥ 
अनूप रूप भूपति, नतो5हमुर्विज्ञापतिम्‌ । 

घरतीद में नमामि ते, पदाब्ज्ञ भक्ति देहि में ॥ 
पठन्ति ये स्तवं इदं, नरादरेण ते पदम । 

श्रजन्ति नात्र संशयस्त्वदीय भाव संयुतम ॥ 


श्रीज्ञानेधरजी महाराज 


आचायों ने सम्पूर्ण जीवों को चार श्रेणियों मे विभक्त 
किया है। उनकी संज्ञा्े ये हे--नित्य, बद्ध, मुमुच्चु ओर मुक्त । 
नित्य जीव कभी जन्मते-मरते नही है, वे खदा, सबंदा एक रस 
ही रहे आते हैं। जैस नारदादि ऋषि। बद्धजोव वे कहलाते 
हैं, ज्ञोी संसार के अतिरिक्त ओर कुछ समभते ही नहीं, व 
सदा संसारी भोगों के ही पीछे पागल हुएए फिरते रहते है और 
इसी प्रकार चोरासी लक्ष्य योनियाँ में चक्कर लगाते रहते है । 
मुम॒क्तु जीव वह कहलाता है, जो इस संसार की अनित्यता 
को अनुभव करके यथाथे आनन्द की श्राप्ति की इच्छा सख 
सदगुरु की शरण में जांता है ओर वहाँ गुरु की सवा में रह 
कर मोक्ष के लिए प्रथत्न करता है। मुक्त जीव वे होते हे जिन्हें 
कभी भी संसार का बन्धन नही व्यापता। वे अपनी इच्छा स 
शरीर धारण करके जगत्‌ में आते हें। संसार के त्रितापो स 
दु[खित प्राणियों को वे अपने सदुपदेशों दारा खुख और शान्ति 
के सच्चे माग तक पहुँचाते है। उन्हें संसारी माया व्याप्त नही 
होती । वे खुख दुख से परे होते हैं। राग ढष उनके पास फट- 
कता नहीं। वे शीतोष्ण आदि मात्राओ के परिणाम से विचलित 
नहीं होते। उनके लिए संसार में आकर न तो ज्ञानाजन ही 

( रदू२ ) 


( रध्इ ) 


करना होता है और न वे सदा शास्त्रो की ही ओर ताकते रहते 
हैं। वे अज्ञानी उत्पन्न होकर ज्ञानी नहीं बनते, किन्तु उत्पन्न होने 
के पूर्व ही वे ज्ञानी होते है। बिना पढ़े ही वे शास्त्रों की गूढ़ से 
गूढ़ बातों को अपने आ्राप ही बताने लगते है। संसार के व्यापारों 
में रत हुए बद्ध जीव उन्हे उस समय समझ नहीं सकते हैं । 
वे बेचारे समझे भी तो कैसे, उनकी आँखों पर तो अजशान की 
पट्टी बंधी हुई है, वे मोह रूपी मद्रि का पान करने के कारण 
पागल हुए रहते हैं। नशे मे चूर हुआ प्रमादी पुरुष भले घुरे 
की पहचान नहीं कर सकता, वह तो सभी को अपने जैसा हीं 
सममभता है। मुक्त जीवों को मान अपमान की परवाह नहीं 
रहती । उनकी चाहे कोई निन्‍दा करो अथवा सरुतुति, उनके लिए 
दोनों समान हैं। वे कुछु समय तक संखलार में अपना कार्य्य 
करके फिर अपने सत्त्‌ स्वरूप में ही जाकर मिल जाते है । उनके 
पश्चात्‌ विचारवानों की सहायता से लोग उन्हें समभते हे 
ओर फिर उनके सद॒पदेशों से अनन्तकाल तक लाभ उठाते हैं । 
ऐसे महा पुरुष सेमय समय पर देश के किसी भाग में उत्पन्न 
होऋर उस प्रान्त को गोरवान्वित बनाया करते हैं। विक्रम 
की चोद्ह॒वों शताब्दी में दक्षिण देश मे एक ऐसे ही महापुरुष 
का आविर्भाव हुआ। वे महापुरुष कुल २१ वर्ष तक ही इस 
धराधाम पर विराजे, किन्तु इस अल्पकाल में ही (उन्होंने 
संसारी लोगो के निमित्त इतने उपकार का काय्यें 
किया कि।अनन्तकाल तक उनका नाम इस भूतल पर अमर 


( श६४ ) 


रहेगा । उन महांपुरष का नाम था अश्रीक्षानेश्वरजी 
महाराज | 


महाराष्ट्र प्रदेश मे “आलन्‍्दी” नाम का एक बहुत ही 
धाचीन नगर है । उस नगर में विद्वलपन्त 

चंश-परिचय नाम के एक अत्यंत ही धामिक विवेक 

भोर जन्म वेराग्य सम्पन्न परम सात्विक ब्राह्मण निवास 

करते थे। जैसे वे धामिक और विवेकी थे 

वैसी ही पतिपरायणा और विवेकबती उनकी धर्मपल्नी थी। 
पन्‍तजी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, उनकी स्त्री परम 
सती साध्वी थी, भोजन वर्त्रों के लिए घर में कुछ कमी नही 
थी। भगवान ने उन्हें विद्या ओर बुद्धि भी प्रदान की थी। इन्ही 
सब कारणों से उनका दाम्पत्य जीवन दुखमय नहीं था, उन्हें 
यदि कोई दुश्ख था, तो वह एक यही था कि उनके कोई 
सन्‍तति नही थी । विद्वल पन्‍त तो इस बात की कुछ विशेष 
परवाह नही करते थे, किन्तु उनकी धर्मपंत्नी अपनी कोख को 
खाली देखकर कभी कभी बहुत दुःखित हो जाती थीं | पन्‍त- 
जो ने उन्हें अनेको बार समभाशरा,“*किन्तु स्त्रियाँ सन्‍्तान के 
लिए कितनी लालायित रहती हैं, इसका अनुमान पुरुष नही 
कर सकते । यही कारण था कि पन्‍्तज्ञी के अनेकों बार 
समझाने बुझाने पर भी उनकी पत्नी का मनश्संताप दर नहीं 
हुआ । पन्‍्तजी ने अप्रनी सत्नी से कई बार सन्यासी होने की भी 


( शर६५ ) 


आज्ञा माँगी थी, किन्तु इनकी पत्नो सदा इन्हें इस कार्य्य से 
रोकती ही रही । एक दिन उन्होने अपनी धर्म-पल्ली से कहा-- 

में गंगाजी-स्नोन करने के निमित्त जाना चाहता हूँ, तुम्हारी 
इसमें क्‍या सम्मति है ।” उनकी स्त्री उस समय कुछ उद्विश्न 
थीं । अल्यमनस्कता के कारण उनके मुंह से सहसा निकल 
पड़ा--“जाइये।” बस, पन्‍्तजी ने इसे ही अपनो पत्नी की सस्मति 
समझ कर सन्‍यासी होने का निश्चय कर लिया ओर वे 
शीघ्र ही अपन घर से निकल पड़े । वहाँ से चल कर वे 
काशीजी में आये। काशीजी मे उस समय रामानन्द स्वामी का 
बड़ा भारी नाम था। वे उस समय के सर्वश्रेष्ठ धर्मे-प्रचारक, 
समाज-खुधारक और परम विद्वान साधु थे। पन्‍तजी ने उन्ही 
से आकर सनन्‍्यास की दीक्षा लेली ओर वही भगवती भागीरथी 
के तट पर रहकर शाखत्र-चिन्तन और वेदान्त विचार करने 
लगे । स्वामी रामानन्दजी को यह बात विदित नहीं थी कि 
यह अपनी स्त्री की इच्छा के बिना ही सन्‍्यासी होगया हैे। 
चूछुने पर इन्होंने कह दिया था कि में अपनी स्त्री की आज्ञा 
लेकर आया हूँ। 

एक बार रामानन्द स्वामी रामेश्वर की यात्रा के लिए गये । 
रास्ते में ये आलन्दी में भी ठहरे । इनका नाम देश के कोने कोने 
में व्याप्त हो चुका था। ये जहाँ भी कहीं जाते वहीं भुंड के मुंड 
स््री-पुरुष इनके दशनों के लिए आजाते । आलन्दी में अन्य 
बहुत सी स्त्रियों के खाथ विट्वल पन्‍त की स्त्री भी स्वामीजी के 


( रद ) 


दर्शनों के लिए आई। पन्‍तजी की पत्नी ने स्वामीजी की भक्ति 
भाव से वनन्‍्दना की ओर स्वामीजी ने भी प्रसन्न होकर उसे 
आशीर्वाद दिया कि “पुत्रती हो ।? स्वामोजी के मुख 
से ऐसी असंभव बात खुनकर पनन्‍तजी की स्त्री कुछ 
मुस्क्राई । स्वामीज़ी ने इसका कारण पूछा, तो उसने 
कहा---स्वामीज़ी महाराज, आप तो मुझे पुत्रवती होने 
का अशीर्वाद ठ रहे है ओर मेरे पूज्य पति देव तो मेरी इच्छा 
के बिना ही, काशी जाकर सन्‍्यासी हो गये हैं ।” सब बाते 
खुन लेने पर स्वामीजी को निश्चय हो गया कि वही पुरुष इस 
स्त्री का पति है । 

काशी आकर सल्वामीज्ञी ने पन्‍तजी को समझाया कि 
“बिना सन्‍तति के सत्री।को छोड़ कर तुम्हारा सन्‍्यासी होकर 
रहना ठीक नहीं है। इस समय तुम मेरी आज्ञा से अपने घर 
ज्ञाओ और फिर ग्रहरुथी बन कर रहो ।” पन्‍्तजी ने गुरु-आज्ञा 
शिरोधाय्य की और वे सन्‍यास आश्रम को छोड़कर फिर 
ग्रहरु्थोी बन गये ओर आलबन्‍्दी में आकर अपनो पल्ली के साथ 
रहने लगे। विधि का बिधान तो देखिये, ग्रृहस्थाश्रम में प्रवेश 
करने पर इनके क्रमशः चार सन्‍्ताने हुई । सब से पहले निवृत्ति- 
नांथजी हुए, उसके अनन्तर ज्ञानेश्वरजी, फिर सोपानदेव ओर 
अन्त में मुक्ताबाई नाम की एक लडकी हुई | ये सब क॑ सब 
बाल्यकाल से ही अद्वितीय प्रतिभा-सम्पन्न, परम ज्ञानवान 
ओर भक्ति के सात्षात्‌ स्वरूप ही जान पड़ते थे । 


[ २५६७७ ) 


यह बात हम पहले ही बंता ज्लुके हैं कि मुकजीब जन्म सन 
ही ज्ञानी हुआ करते है। शर्नेश्वरज्ी भी जन्म के ही ज्ञानी '3. 
धीरे धीरे इनकी अवस्था ८ वर्ष की हुई, उस समय इनके 
ज्येष्ठ बन्घु निवत्तिनाथजी की अवरूथा १० वर्ष की थी। इनके 
पिता को अब बालकों के उपनयन संस्कार काने की बिन्ता 
हुई । किन्तु यह काम उस समय इनके लिए सरल नही था । 
मे सन्‍्यासाश्रम का परित्याग करके गहस्थी हुए थे । यह कार्य 
शाख की मर्यादा के विरुद्ध था; कोई भी पडित सन्‍्यासी के 
पुत्रों को दीक्षा देने के लिए गाज़ो न हुआ। विदल पन्‍्त ने 
अनेक विहानो से प्राथना की, सभी पंडितों के पैर पूजे, 
कठिन से कठिन प्रायश्वित करने के लिए कहा, किन्तु पंडितों 
ने स्पष्ट कह दिया--5स कर्म के लिए कोई प्रायश्रित्त ही नही 
है। बस इसका तो यहो ध्रायश्चित्त है, श्रपने जीवन का अपने 
आप ही अन्त कर दो। देहान्त के अतिरिक्त दूसरा कोई प्राय- 
श्चित्त हो ही नहीं सकता।” विद्ठल पन्‍्त ने विद्ान वाह्मगो 
की व्यवस्था शिरोधाय्य की ।। वे अपने गुरु की आज्ञा शिसे- 
धार्य्य करके ग्रृहस्थी हुए थे। जिस प्रकार गुरु की आज्ञा स्त् 
उन्होंने सन्‍्यास-धमर्म को छोडने का निश्चय किया था, उसी 
धकार ब्राह्मणों को आज्ञा स उन्हान अपने पण का स्ली अच्स 
करने का निश्चय कर लिया। वे प्रयाग में गंगा-यमुना और 
सरस्वती के संगम पर पहुँचे ओर हस्तते हंसते उन्होंने गंगाजी 
में कूद कर अपने प्राणों को विसजत झूर दिया। 





( रेदिेौे ) 


प्रथाग से जब निवुक्तिनाथज्ञी लोटकर आये तब उस खमय 
उनकी अवस्था कुल १० वर्ष की थी। ज्ञानेश्वरजी ८ वे के थे और 
उनसे भी छोटे दो भाई बहिन उनके ओर थे | ये सब के सभी 
बालक थे, इनके परिवार के त्नोगों ने इन्हे पेतवक सम्पत्ति मे से 
हिस्सा देना तो अलग रहा, उलटा इन्हें घर स॑ भी निकाल 
दिया । बेचारे निरे बालक थे, करते ही क्या, इतना सब होने 
पर भी वे निराश न हुए ओर वहीं एक स्थान पर सब बहिन- 

भाई रहने लगे ! 
पैतक सम्पत्ति स तो ये वंचित ही रहे, छोटी अवस्था में 
ओर कुछ ये कर ही नहीं सकते थे, अतः 
योग-क्षेम के. इन्हे भिक्षा-चृक्ति का ही आश्रय लेना पड़ा । 
निमित्त वृत्ति भिक्षा के द्वारा चारों बहिन-भाई अपना 
निर्वाह करते ओर खदा शास्त्र-चिन्तन 

करते रहते | 

' इनके पिता के शरीर त्याग देन पर सी कोई ब्राह्मण इनका 
उपनयन कराने के लिए तेयार जहीं था। निवृत्तिनाथज्ञी को 
इस बात को ऐलो विशेष चिन्ता भी नहीं थी, किन्तु ज्ञानेश्वर 
महाराज की प्रबल इच्छा थी कि उपनयन संस्कार अवश्य हो । 
उनका विचार था कि वर्णात्रम धमं की मयांदा का पालन 
अवश्य होना चाहिए । त्राह्मणों ने उनसे कहा--“यदि पैठन के 
पघंडितगण इस बात की व्यवस्था दे द तो हम उपनयन करा 
सकते हैं ।” इसलिए ये चारो बहिन भाई पेठन में गये। वहाँ 


(६ शेदे& ) 


पहले तो ब्राह्मणों ने इन्हे व्यवस्था नही दी। उन्होंने कह दिया-- 
सनन्‍्यासी के पुत्रों का उपनयन सरूकार शास्त्र-सम्मत नहीं है। 
किन्तु जब इन्होंने अपने अपूर्व चमत्कार दिखाये, तब पंडितों 
नें इन्हें एक व्यवस्था-पत्र लिख दिया कि “ये चारों ही बालक 
अवतारी पुरुष हें--इन्हें प्रायश्चित्त करने की आवश्यकता 
नही ।” इस प्रकार ये पंडितों की व्यवस्था लेकर अपने गाँव में 
आये ओर वही आकर रहने लगे । 


इनकी प्रतिभा जन्म से ही अलोकिक थी, अतः इन्हें किसी 

भी प्रकार की वाह्य दीक्षा की आवश्यकता न 

दीक्षा, तप ओर. थी, किन्तु तो भी इन्होने अपने बड़े भाई 
तीथ-यात्रा.. निवुत्तिनाथजी से योगाभ्यास की दीक्षा ली | 
निवृत्तिनाथजी जब छोटे ही थे, तब एक 

बार रास्ता भूलकर अज्ञनो प्त की एक गुफ़ा में पहुँच 
गये। वहाँ पर गैनीनाथजी महाराज तप कर रहे थे, इन्होने 
उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रेम में गदगद्‌ हो 
कर वे उनके चरणों मे लोटने लगे । इनके ऐसे कोमल स्वभाव 
और प्रेम को, देखकर नाथजी परम प्रसन्न हुए और योग्य 
अधिकारी समभकर उन्होंने इन्हें योग का उपदेश किया। 
उसी ज्ञान को आकर ,निवृत्तिनाथजी ने अपने तीनो बहिन 
भाइयों को'भी बताया | उसी दिन से ये सभी अ्रभ्यास करने 


लगे । 


( रथ ) 


पैठन से लोटने पर ये आलन्‍्दी में आकर रहने लगे थे। 
आलनन्‍्दी में इनका समय भजन, ध्यान, कथा-कीतन और बह्म- 
विचार में ही व्यतीत होता था। ये श्रीमद्भागवत, योगवाशिष्ठ 
तथा गीताजी का निरन्तर अध्ययन करते थे । १५४ वर्ष की 
अवस्था में आपने गीता के ऊपर ज्ञानेश्वरी या भावाथं-दीपिका 
नामकी टीका लिखी | इसीसे इनके अलोकिक होने का प्रमाण 
मिलता है। १५ वर्ष की अल्पावस्था में साधारण बालकों को 
किसी विषय पर ठीक ठोक विचार करने का भी ज्ञान नहीं 
होता, उस अवस्था में ऐसे विद्वत्तापूर्ण अन्थ की रचना करना 
साधारण मनुष्य का काम नहीं है। अस्तु, गीता की टीका 
समाप्त करके आपने तीथर्थे-यात्रा करने का निश्चय किया। अपने 
सभी बहिन-भाइयों के साथ आपने तीथे-यात्रां की। काशी, 
प्रयाग, बद्री, केदारनाथ, मथुरा, वृन्दावन, द्वारिका आदि तीर्थो 
में भ्रमण करते हुए आप पराढरपुर पहुँचे। वहाँ श्रीविद्ल्‍ठलनाथ- 
जी का दशशन करके भाई-बहिन के साथ आलबन्‍्दी लौटकंर आं 


गये और अन्त तक वहीं रहे । 
तोकोत्तर चमत्कार 


अन्य साधु-महात्मा ओर सन्‍तों की भाँति श्रीज्ञानेश्वर 
महाराज के विषय में सो ब्रहुत सी चामत्कारिक घटनाएँ 
हैं। वे जिल जिस तीथे में गये, वहाँ बहा पर इनके बहुत से 


( २७१ ) 


चमत्कार हुण । उन घटनाओं में से दो चार घदनताय हम 
नीचे उद्ध त करते हैं । 


( १ 9 

पैठन में जब ये सब बहिन-भाई विद्वानों से व्यवस्था मॉगन 
गये तब उन्होंने इन्हे व्यवस्था देंने से मना कर दिया | इन्होने 
उनसे बहुत सी बातें की | पडित लोग इनसे वेदों के सम्बन्ध में 
बाते करने लगे । इन्होंने कहा--'बिद का क्या मत है, यह इस 
मैंसे से पूछो। सभी खुनकर चकित होगये ! इन्होंने भेले को 
आज्ञा दी कि अमुक वेद का अमुक मन्त्र बोलो तो सही! इन 
की आज्ञा पाते ही भेंसा वेद-मन्त्र बोलने लगा! सभी पंडित 
आश्चर्य चकित रह गये और उन्हें अबतारी पुरुष 
माना । 


(६ २ 9) 
इसी प्रकार श्राद्ध के सम्बन्ध में बात-वीत होने पर इम्होंन 
पितृलोक से सजीब पितरों को बुला दिया ओर उन्होंने अपमे 
हाथों से श्राद्धान्न अहण किया । 


( हे) 

जब ये तीथ-यात्रा करते हुए काशीजी में पहुँचे तब बहा 
पकान्त स्थान से जाकर ठहरे । उस समय काशी 
में मुदगलाचार्य नाम के एक सत्पुरु शरण कर रहें 
थे। उस अवसर पर ज्ञानेश्वर महाराज भी वह जा पहुंओं 





( ४७२ ) 


यज्ञ में इस बात पर वाद-विचाद हो रहा था कि यज्ञ के समय 
अग्रपूजा किस की हो। यज्ञो में यही विषय बड़े बखेड़े का 
होता है। महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में भी इस विषय पर बड़ा 
मँकट हुआ । जब बहुत वांद-विवाद के पश्चात्‌ कृष्ण भगवान्‌ 
को अग्र पूजा का अधिकारी ठहराया गया और उनकी अश्नमपूजा 
होने लगी तब शिशुपाल इस बात से बहुत ही क्रुद्ध हुआ । वह 
क्ष्ण भगवान्‌ को हज़ारों गालियोँ देने लगा लड़ने तक को 
तैयार हुआ । भगवान ने अपने चअक्र-खुद्शेन से उसका शिर- 
उछेदन किया। इस प्रकार एक बड़े राजा की बलि देने के 
अनन्तर यह विधि समाप्त की गई | यही भगडा मुद्गलाचार्य्य 
के यज्ञ में भी उपस्थित था। आचार्य्य ने अन्य कोई उपाय न 
देख कर यह निणंय किया कि मैं हथिनी को सूड़ मे माला 
डाले देता हूँ, यह हथिनी जिसके गले मे माला पहना दे उसी 
की अग्नपूजा हो। यद सम्मति सबको अच्छी लगी । ऐसा 
ही किया भी गया । हथिनी ने यज्ञ मे बैठे हुए सभो पंडितों को 
एक एक करके देखा। जब वह ज्ञानेश्वर महाराज के निकट 
पहुँची, तब उसने इनके गले में'माला डाल दी । सब लोग इस 
वात से अत्यंत प्रसन्न हुए ओर यज्ञ मे उनकी अग्नपूजा हुई। 
कहते है कि इनका दिया हुआ यज्ञ का पुरोडास श्रीविश्व- 
नाथजी ने अपने हाथों से स्वयं श्रदण किया। इस बात से 
लोगों को इनके अलोकिक पुरुष होने में ठनिक भो सन्देह 


नहीं रहा । 


( २७३ ) 


(४) 

पक बार चाह्रदेव नाम के एक योगिराज बाघ पर चढ़ 
कर इनसे मिलने आये | उनको इल अदुभुत सामथध्ये को देख 
कर सभी श्रामवासी आश्चर्य चकित हो गये। ज्ञानेश्वर 
महाराज समझ गये कि ये योगिराज अपनी सिद्धाई दिखाने 
के लिए बाघ पर चढ़कर आये है। आपने उनका अभिमान 
चूर करना चाहा। महाराज अपने भाई बहिन सहित योगिराज 
को देखने के लिए एक भीत पर चढ़ गये ओर दीवार को चलने 
की आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही दीवार चलने लगी। यह देख 
कर योगिराज बड़े लज्जित हुण और महाराज के पैरो में आकर 
पड़ गये | महाराज ने, उन्हे उठाकर छातो से लगाया और 

बहुत से ज्ञानोपदेश दिये । 
श्रीज्ञानेश्वर महाराज अकेतवादी थे । वे ब्रह्म को सत्य 
ओर जगत्‌ को मिथ्या मातते थे। झान 
पारमाथिक विचार प्राप्त हो जाने पर ज्ोव भा ब्रह्मस्वरूप हो 
और उपदेश. जाता है, इस सिद्धान्त को भा वे अत्तरशः 
मानते थे, किन्तु साथ ही वे शुद्धाभक्ति के 
भी पक्तपाती थे। भक्ति के सम्बन्ध में आप कहते हैं-...“स्वश्न 
का दिखाई देना न देना जैसे अपने अस्तित्व पर निभंर है, बेल 
ही जिस प्रकाश से विश्व॒ की उत्पत्ति या लय होती है।॥१॥ वह 
जो मेरा स्वाभाविक प्रकाश है, उसी को हे कपिष्वज़ ! भक्ति 
कहते हैं॥२॥ अतः आतो में यद भक्ति इच्छा,रूप हो, जिस 

१४--१ 


( शेऊ४ ) 


वस्तु की अपेक्षा करती है, वह में ही हूँ ॥ ३॥ जिज्ञासु में भी 
है बीरेश |! यही भक्ति जिज्ञासा रूप होकर मुझे जिज्ञास्य रूप 
ले प्रकट करतो है॥ ४ ॥ ओर है अज्ञुन ! यही भक्ति अर्थ प्राछि 
की इच्छा बन मानो मुझे ही अपनी प्राप्ति के पीछे लगाकर मुझे 
अथे नाम का पात्र बनाती है ॥ ५॥ एवं यदि मेरी भक्ति अज्ञान 
के साथ हो, तो वह मुझ सबंसाक्षी को द्वश्य रूप से बताती 
है ॥ ६॥ द्पेण मे मुख से ही मुख दिखाई देता है, इसमें कुछ 
सन्देह नही; परन्तु यह जो मिथ्या द्वितीयत्व है, उसका हेतु 
दपंण है।॥ ७॥ दृष्टि वास्तव में चन्द्रमा को दी अहण करती 
है, पर एक चन्द्र के जो दो रूप दिखाई देते है, वह नेत्र के ही 
कारण दिखाई पड़ते हैं ॥ ८॥ बैसे ही हे धनञ्अय ! वास्तव में 
में ही |सबंत्र निज को ही देखता हूँ, परन्तु जो मिथ्या द्वश्य- 
ग्रदार्थ दिखाई देते हैं, वह अज्ञान का कारण है॥ £ ॥ यह 
अज्ञान उस चौथे भक्त का मिट जाता है, ओर प्रतिबिस्ब जैस 
विम्ब मे मिल जाय, चैसे ही मेरी साक्षिरूपता मुझमे ही समा 
जाती है॥१०॥ सोना जब मिश्रित स्थिति में रहता है, तब 
भी सोना ही होता है, परन्तु मिश्रण अलगाने पर जैसे हन 
शुद्ध रूप से शेष रहता है॥ ११ ॥ अज्ञी ! पूमासी के पहले 
चन्द्रमा क्या सावयव नही रहता! परन्तु 'जैसे-उस्घ- दिन उसकी 
पूर्णता उससे आ मिलती है॥ १२ ॥ बैसे ही दिखाई तो में ही 
देता हूँ, पर अज्ञान के कारण द्वृश्य रूप से ओर भिन्न दिखाई 
देता हूँ, और द्वश्त्व विलीन होने पर मुझे ही अपनी प्राप्ति हो 


( शजप ) 


जाती है॥१३॥ अतएव हे पा! द्वश्य-पथ के परे जो मेरा 
भक्तियोग है, उसे मेंने चौथा कहा है ॥ १४ ॥”” 

अब यहाँ यह शंका हो सकती है कि भक्ति तो भेदबाद में 
ही हो सकती है।जिस का भजन कर वद अज्ञग हो और 
भजन करनेवाला कोई दूसरा हो | जब जीव ही ब्रह्म हो गया 
तब फिर भक्ति किसकी की ज्ञांय । जबतक दार्प भाव बना 
हुआ है, तबतक एकरूपता कैसी ? परमहंस रामकृष्ण देव 
इसके सम्बन्ध में कहा करते थे कि “मिठाई खाने से रोग दो 
जाता है, परन्तु मिश्री की गणना अन्य मिठाइयों मे नहीं है। 
जगन्नाथ का प्रसाद अन्न नहीं समका जाता। उसी प्रक्नार 
भगवत्‌ दासत्व का बना रहना देत नही कहा ज्ञा सकता । 
यह तो अन्त तक बना रहे तो अति उत्तम है |” ज्ञानेश्वरजी 
महाराज भी इस सम्बन्ध में कहते हैं-- 

“ज्ञानी को कुछ भो का्य्य नहीं रहता | इसलिए भक्त उसी 
एक को जानो, जो ज्ञानी हो ॥१॥ क्योंकि उसके लिए ज्ञान के 
प्रकाश से भेद रूपी अन्धकार का नाश होजाता है, ओर एकता 
के कारण वह मद्रूप होजाता है, तथापि वह भक्त ही बना 
गहता है ॥२॥ परन्तु दूसरों को स्फटिक पर जैसे चरण भर जल 
का भास होता है, चैसा उस ज्ञानी का हाल नहीं होता। 
उसका वर्णन अदभुत है ॥१॥॥ जैसे वायु जब आखाश में 
बिलीन होजाती है, तब क्‍या वायुत्व अलग गह। गहता : 
वैसे ही यद्यपि उसका ऐक्य होजाता है, ठथागपि “अंग 


( शऊदे ) 


संज्ञा बनी रहती है /४॥ यदि दिलाकर वायु देखी ज्ञाय 
तो आकाश से भिन्न दिखाई देगी, अन्यथा आकाश तो 
स्वभावतः बैसा ही बना रहता है ॥५॥ वैसे ही वह शरीर से 
कम करता है, इससे भक्त जान पड़ता है, परन्तु अत्मानुभव के 
कारण वह मद्रूप ही है ॥८॥ ज्ञान का उदय होने के कारण वह 
मुझे अपना आत्मा ही समझता है, इसलिए में भी हर्ष थुक्त हो, 
डसे बैसा ही समझता हूँ ॥७। अजी, जीव के परे का सकेत 
पाकर जो व्यवहार करना जानता है, वह क्या देह की भिन्नता 
के कारण आत्मा से भिन्न हो सकता है ?” 


एक दूखरे स्थान पर श्रीज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है-- 
“चन्दन के संग जैसे खुगन्ध रहती है, चन्द्रमा के सह जैसे 
चन्द्रिका रहती है, वे ले ही अद्वेत-ज्ञान के संग भक्ति भी अवश्य 
रहती है ।”” ज्ञान की अन्तिम अवरुथा और भक्ति की अन्तिम 
अवस्था यथाथ में एक हो है, उसे, ही भगवान ने परा भक्ति 
कहा है । ज्ञानेश्वर महाराज का भी यही मत मालूम 
पड़ता है। 


ज्ञानेश्वर महाराज सगुणोपासक थे। वे तीथे, बत, सेंबा, 

पूजा, श्राद्ध, तपंय सभी बातों के मानते थे । इन कार्यो से 

परमार्थ के मार्ग में बहुत-कुछ मदद्‌ मिलतो है । आत्म-शुद्धि के 
लिए ये सभी काय्ये आवश्यक है । 


( २७७ ) 
उपसंहार 


ज्ञानेश्वर महाराज़ अपने समय के सन्‍त महात्माओं में से 
बुक उच्च कोटि के महात्मा हुए है .। इनकी अलोकिक प्रतिभा, 
विलक्षण बुद्धि, अद्भुत काय्यं-शक्ति ओर विलक्षण ठ्यवहार- 
पटुता का ज्ञान, इनकी बनाई हुई गीता की टीका से मिलता 
है। मराठी भाषा के ये महात्सा आदि कवि समझे जाते हैं। 
इन्होंने सम्पूर्ण गीता की “भावाथे-दीपिका”? नाम की टीका 
मराठी भाषा के अभंगो ( गीतो ) मे बनाई है। यह टीका तो 
वाम मात्र की है, यथाथे मे यह एक स्वतन्त्र सूल ग्रन्थ 
ही है । स्थान स्थान पर महाराज का अइ्श्युत पांडित्य प्रकट 
होता है। गोता के गूढ भावों को जेसी सरलता से ज्ञानेश्वरज्ञी 
महाराज़ ने समझाया है, वेली सरलता से देशी भाषा के 
शायद ही किखो कवि ने समझाया हो । एक एक विषय 
के सैकड़ो द्वष्टोन्त दे डाले है, समझाने की प्रणाली ऐसो 
चित्ताकषक ओर मनोरंजनपूर्ण है कि इतना गहन विषय 
होने पर भी पाठक पढ़ते पढ़ते ऊब्ता नही, किन्तु चित्त में 
उत्छुकता बढ़ती हो ज़ातो है कि देखें आगे क्या कहते है । 
इस श्रन्थरल के द्वारा महाराज ने सखारी जीवों का बहुत ही 
अधिक कल्याण क्रिया है। मद्ाराष्ट्र में इस अन्थ का बड़ा भारो 
मान है। विदत्समाज में इसका आदर इसी प्रकार है, जिस 
श्रकार कि उत्तर भारत में तुललीकृत रामायण का है.। महाराज 


( शज्द ) 


ने इस ग्रन्थ को अपनी अवस्था के १५ वे वर्ष मे लिखा था 
इसीसले इनकी विलच्ण बुद्धि ओर अलोकिक प्रतिभा का 
प्रमाण मिलता है । 

ज्ञानेश्वर महाराज का जन्म सम्वबत्‌ १३३२ वि० में बताया 
ज्ञाता है। ये २१ वर्ष तक इस धराधाम पर विराजमान रहे। 
इनके अन्‍्तर्धान होने के सम्बन्ध मे यह प्रसिद्ध है कि इन्होंने 
जीवित ही समाधि ली थी। जब इनकी अवरूथा २१ वष की 
हो गई, तब इन्होंने अपने आप ही इन्द्राणी नदी के तट पर एक 
गुफा तैयार कराई। बहुत से सन्‍त महात्मा इस समाचार को 
सुनकर वहाँ एकत्रित होगये थे। सब ने मिलकर एकादशोा 
को धत किया । द्वादशी के दिन सभी सन्‍्तों के साथ महाराज 
ने पारायण किया । भजन-कीत्तेन बराबर होता ही रहा | 
त्रयोदशी के दिन इन्होंने स्वयं ही समाधि में बेठने के लिए 
तुलसीपत्र ओर विल्वपत्र का आसन बनाया। सभी खन्‍त 
महात्माओं से अन्तिम व्रिदाई ली ओर खभी ने रुँधे हुए करठ 
से महाराज को अनुमति प्रदान की । भगवान श्री विद्वलज्ञी ने 
प्रकट होकर स्वयं इनके ग्रन्थों की स्तुति की ओर इनके गले में 
फूलों की माला पहिनाई। श्रीज्षञानेश्वर महाराज़ ने विद्ल्‍लनाथ 
की वन्दना की, साधु सन्‍्तों ने महाराज की पद्‌-रज्ञ मस्तक पर 
चढ़ाई | सभी ने महाराज करा जय ज़यकार किया। उस गगन- 
भेदी जय जयकार के बीच महाराज ने समाधि ली। इनका 
युक हाथ स्वयं भगवान विद्वलनाथज़ी ने पकड़ा ओर दूखरपक्‍़ 


( २४७६ ) 


इनके ज़्येष्ट बन्धु निवृत्तिनाथ ने। इस प्रकार उन्होंने अपनी 
सांसारिक लीला संवरण की | वे अपनी इच्छा से ही जगत्‌ में. 
आये थे ओर अपने कांय्य की समाप्ति होने पर अपनी ही इच्छा 
से इस संसार से प्रथक्‌ हो गये। उनका नश्वर शरीर भले ही 
नष्ट हो गया हो, किन्तु कभी भी नष्ट न होने वाली उनकी 
विमल कीर्ति संसार के अन्त तक अचक्चुएण बनी रहेगी । 
हमने इस ग्रन्थ में कबीरदासज्ञी के परवत्तीं महात्माओं के 
ही चरित्रों का समावेश किया है। कबीरदासजी के जन्म 
सम्बंत के विषय में अभी ठीक ठीक पता नहीं चला । यह बात 
तो निश्चय ही है कि वे श्रीरामानन्द्‌ स्वामी के शिष्य थे। 
ज्ञानेश्वर महाराज के पूज्य पिता ने भी इन्हीं स्वामी रामानन्दजी 
से सनन्‍्यास-दीक्ता ली थी । इससे यही अनुमान किया ज्ञाता 
है कि महाराज का आविर्भाव भी कबीरदांसजी के ही समय 
में हुआ होगा । ये दोनों ही महात्मा समकालीन जान 
पड़ते हैं । 
ज्ञानेश्वर महाराज ने मराठी भाषा में ओर भी बहुत से 
भ्रन्थ तथा फुटकर पद्‌ बनाये हैं। किन्तु ज्ञानेश्वरी उनकी 
सबसे उत्तम ओर अदभुत रचना है । इसी हेतु इसका प्रचार 
भी बहुत अधिक है। यहाँ हम स्थल-संकोच से दो चार श्लोकों 
का भावाथ दिखाने में असमर्थ हैं । खाली एक हद्वी श्लोक का 
भाव नीचे उद्धृत किया जाता है। इसीसे पाठकों को विद्ति 
हो जायंगा कि महाराज ने किस .खूबी से विस्तार के साथ 


( शृष्ठ० ) 


गीता के ए्लोकों का भाव प्रदर्शित किया है। मूल ग्रन्थ मराठो 
भाषा के अभंगों में है, अतः बीच बीच में जो संख्याएँ दी गई 


हैं, वे अभंगों की ही संख्याण है । 
(१) 


भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वत* । 
ततो माँ तखतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम ॥ 


यह बात तुम पहले ही खुन चुके हो कि इस ज्ञान-सक्ति से 
मुक्त होकर जो भक्त मुझसे एक रूप हो जाता है, बह केवल 
मदरूप है ॥१॥ क्योकि हे कपिधथ्वज् ! हम सातवें अध्याय में 
हाथ उठा उठाकर कह चुके हैं कि ज्ञानी हमारा आत्मा है ॥२। 
इसी भक्ति के अत्यंत उत्तम होने के कारण हमने कल्प के 
आरम्भ मे श्रीभागवत के मिस से ब्रह्मदेव को उसका उपदेश 
किया ॥३॥ ज्ञानी इसे आत्मज्ञान कहते है, शिवोपासक इसे 
शक्ति कहते है ओर हम अपनी परम भक्ति कहते है ॥७॥ कमे- 
योगियों को मदरूप होते समय इस भक्ति-फल का लाभ हो 
जाता है, जिससे उन्हें सम्पूर्ण जगत्‌ केबल मुझसे ही भरा 
दिखाई देता है ॥४॥ उस समय वैराग्य ओर विवेक सहित बन्ध, 
मोक्ष में लय पाता है और वृत्ति भी निवृत्ति-सहित विलीन हो 
जाती है ॥६॥ जब “त्वं” पद्‌ सद्दित “तत्‌” पद्‌ भी विलीन हो 
जाता है, तब जैसे आकाश अन्य चारों भूतों को लीलकर स्वयं 
शेष रह जाता है ॥७॥ वैसे ही साध्य और साधन के परे शुद्ध 


( रेपरे ) 


स्वरूप जो में हैँ, उस मुझसे एक रूप हो, वह पुरुष मेरा उप- 
भोग करता है ॥८॥ जैसे गज्मा समुद्र ले मिलकर भी समुद्र में 
ज्ञुदी शोभा देती है, उसी प्रकार वह मेरा उपभोग करता है ॥॥ 
अथवा दपेण को जेले कोई साफ़ घिला हुआ द्पंण दिखाया 
जाय, वैसा ही उस उपभोग का खुख ज्ञान पड़ता है ॥१०॥ 
अथवा जब दपेण अलग करने से चेहरे का दिखाई देना बन्द 
हो जाता है, तब जेसे देखने वाला केवल अपने में ही दृष्टत्व 
खुख का अनुभव लेता हे ॥११॥ जञायूत होने पर स्वप्न नहीं 
रहता ओर अपनी एकता ही दिखाई देती है, उसका उपभोग 
जैसे द्वेत के बिना हां लिया जाता है ॥१श॥ [ जो समभते हों 
कि एक रूप होने पर उस वरुतु का उपभोग नहीं हो सकता, 
वे शब्द से ही शब्द का उच्चारण केसे करते हैं ॥१३॥ उनके 
गाँव में रूय्ये को प्रकाशित करने के लिए, दीपक का उपयोग 
करते हों, अथवा आकाश को धारण करने के लिए मणग्डप खडा 
करते हा, तो दूसरी बात है ॥१४॥ अजी, राजत्व प्राप्त किये 
बिना ही क्‍या कोई राजखुख का उपभोग कर खकता है! 
अन्धकार क्या सू्र्य का आलिंगन कर सकता है ? ॥१०॥ और 
जो आकाश नहीं हो जाता उसे आकाश की व्याप्ति क्या ज्ञान 
पड़ सकती है ? घु घुचियों के अलड्भार रलों के अलड्डारों की 
शोभा कहीं दे सकते है ? ॥१६॥ अतएव जो मदु्रूप नहीं होता, 
उसे मेरा ज्ञान ही कहाँ होता है? फिर मेरी भक्ति का वो 
कहना ही क्या ? ] ॥१७॥ तरुणाड़ी जेलखे तारुएय का भोग 


€ र८२ ) 


कर लेती है, वैसे ही वह कर्मयोगी मद्रूप हो, मेरा उपभोग 
कर लेता है ॥१८॥ तरड्ढ जेसे स्वतः जल का चुम्बन करती हैं, 
प्रभा जैसे बिम्ब में सबंत्र प्रकाशित होती है, अथवा आकाश 
जैसे आकाश मे सत्र व्याप्त है ॥१£॥ वैसे ही वह पुरुष मत्स्व- 
रूप होकर कोई क्रिया किये बिना ही मेरा भजन करता है।॥ 
सोने की घनता जेसे स्वभावतः . सोने ही को भजती है ॥२०॥ 
अथवा चन्दन की सुगन्ध जेसे चन्दन का ही सेवन करती है, 
श्रथवा चन्द्रिका जेसे स्वभावतः चन्द्रमा मे ही अनुरक्त रहती 
है २१॥ वैसे ही अद्वेत स्थिति में, वास्तव में कोई क्रिया न 
होते हुए भी, भक्ति हो सकती है। यह बात केवल अनुभव के 
ही योग्य है, शब्दों से कहने योग्य नहीं ॥२२॥ अतः वह पुरुष 
प्रारब्ध कर्मानुसार जो कुछ बोलता है, उन शब्दों से वह मानों 
मुझे ही पुकारता है ओर वही बोलना मेरा उत्तर देना है ॥२३॥ 
जहाँ बोलनेवाले को केवल उसी बोलनेवाले की भेंट हो ओर 
दूसरा कोई न रहे, वहाँ वास्तव में बोलने की क्रिया ही नहीं 
होती । ऐसा जो :मोन है, वही मेरा उत्तम स्तवन है ॥२४॥ 
अतपव वह पुरुष जो कुछ बोलता है उससे मेरी ( बोलने 
वाले की ) भेट होते हो वह मोन होजाता हैं, उसी मोन 
भाव से वह मेरी स्तुति करता है॥२०॥ उसी प्रकार हे 
किरीटी ! वह बुद्धि से अ्रथवा दृष्टि से जो कुछ देखने की 
चेष्टा करता है, वह|दशंन किया दृश्य का लोप कर उसे देखने 
वाले का ही रूप बना देती है ॥२६॥ दपंण में देखने के पूर्व 


( २८३ ) 


जो देखनेवाले का स्वरूप है, वही जैसे दर्पण में देखने से 
दिखाई देता है, वैले ही उस पुरुष का देखना देखनेवाले की 
प्राप्ति करा देता है ॥२७॥ दृश्य का लोप होकर द्वष्टत्व ज़ब 
द्रष्टा मे ही लीन होज़ाता है, तब केवल एकता रहने के कारण; 
द्रष्टास्व भी नहीं रह सकता १२८॥ तब जैसे जागने पर स्वप्न, 
में देखे हुए प्रिय ज़न को आलिक्न करने की. चेष्टा करते 
समय ठेत न रहकर केवल आप ही अकेले रहते हैं ॥२४॥ 
अथवा जैसे दो लकड़ियाँ :घिखसने खरे उनमे से जो अश्नि उत्पन्न 
होती है, वह लकड़ी और अश्ि नामक ढेत का नाम मिटाकर 
केवल आप ही बच रहती है ॥३०। अथवा सूर्य्य अपने प्रति 
बिस्‍्ब को हाथ में ले तो, जेसे उसकी प्रछ्चिटि्ट्यए चित बिस्बता 
जाती है ॥३१॥ वैसे ही देखनेवाला यदि मद्रूप होकर दवश्य- 
देखने जाय, तो वह दृष्टट्व सहित विल्लीन हो ज्ञाता है। ३१॥: 
सूर्य अन्धकार को प्रकाशित करता है, तब जैसे प्रकाश न 
रहने से उसकी प्रकाशकता भीं नहीं रहती, चैसे ही मद्रूप होने 
पर द्वश्य सम्बन्धी द्वष्टत्व भी नहीं रहता ॥३३॥| फिर देखना 
ओर न देखना ऐसी जो दशा होती है, वह वास्तव में मेरा 
दर्शन है ॥३४॥ हे किरीटी ! उस दर्शन का उपभोग मेरा भक्त 
हर किसी पदार्थ की भट से,. उसमे द्रष्टा या द्ृश्य के परे की 
दृष्टि द्वारा, सबकाल लेता है ॥३५।। ओर आकाश जैसे ऋकाश 
के ही बोक से नहीं डिगता वैसे ही उसकी स्थिति मुझ श्रत्मा 
के कारण हो जाती है ॥३६॥ कल्प के अत में जैसे जल जल से 


(६ श्झछ ) 


ही प्रतिबद्ध हो जाता है ओर उसक।/ बहना बन्द हो जाता है, 
वैसे ही वह मुझ आत्मा से भरा हुआ रहता है ॥३७॥ पाँव 
निजञ्ञ को ही केसे लाँध सकता है ? अभि निञ्ञको ही कैसे लग 


सकती है ? जल स्वयं ज़ल से सतान करने के लिए कैले प्वत्त 
हो सकता है ? ॥३८॥ ञझतः उसके सर्वत्र मदरूप होकर रहने के 


कारण उसका जो आवागमन बन्द हो जाता है, वही मानो 
मुझ अद्वितीय की यात्रा करना है ॥३&॥। जल की तरह यद्यपि 
अत्यन्त वेग से दोड़े तो भो उसे किसी भूमि-भांग का आक्र- 
मण नहीं करना पडता ॥४०॥ क्योकि वह जिस वसरूतु का ग्रहण 
करे चाहे त्याग करे तो भी उसके चलने का मार्ग अथवा 
चलना सब॒ एक जल के ही आश्रय है ॥७१॥ एवं तरह्ृः कही 
जाय, तथापि हे पांडुपुत्र ! जल हो होने के कारण जैसे उसकी 
एकात्मता नही टूटती ॥४२॥ वैसे ही वह पुरुष--जो मुभसे 
सना हुआ रहता है--सब भावों से मुझमें आ पहुँचता है ओर 
इस प्रकार यात्रा करनेवाला बनता है ॥४३॥ शरीर के स्वभाव 
वबश यदि वह कुछ कमे करने जाथ, तो उसे मदरूप समभकर 
वह उसका अगीकार करता है ॥।४४। उस समय हे पांड-खुत ! 
कर्म ओर कर्ता नही रहते, किन्तु में ही निज्ञ रूप से निज्को 
ही देखता हूँ। इस प्रकार वह केत्रल मदृरूप ही होकर रहता 
है ॥४७॥ दर्पण दपंण को देखे तो जैले वह देखना नहीं कहा 
जा सकता, सोने को सोने से ही ढाँकना ढकना नही कहाज़ा 
सकता ॥४६॥ दीपक को दोपक ही से प्रकाशित करना प्रकाशित 


( रटप४ ॥ 


करना नहीं कहा जा सकता; बैसे ही मेरा कम॑ करना “करना” 
कैसे कहा जा सकता है ? ॥४७१ कोई कर्म करता ही रहे, परन्तु 
यदि ऐसा न कहा जा सके कि वह कर्म करता है, तो उसका 
करना न करना ही कद्दा जायगा ॥४८॥ सम्पूर्ण क्रियाएँ मदरूप 
हो जाने के कारण जो अकृतृ स्व की घटना होती है, उसीका नाम 
मेरी सांकेतिक पूजा है ॥४४॥ अतः है कपिध्वज़ ! जो कम किया 
जाने पर भी न क्रिया सा होता है डससे वह पुरुष मेरी महापूजा 
करता है ॥५०॥ एवं वह जो बोले सो मेरा स्तवन है, ज्ो देखे सो 
मेरा दर्शन है ओर जो चले सो मुझ अद्वितीय की यात्रा है ॥१॥ 
वह जो करे सो मेरी पूजा है, वह जो कल्पना करे सो मेरा जाप 
है, ओर उसकी नीद लेना ही मेरी समाधि है ॥५२) कड्जूण जैसे 
सोने से अनन्य होकर रहता है, वेसे ही वह भक्ति-योग के 
द्वारा मुझमें अनन्य होकर रहता है ॥५३॥ जल में तरह, कपर में 
सुगन्ध अथवा रल में प्रकाश जेसे अनन्य है, ॥५४॥ किबहुना, 
तन्तुओ से जेसे वस्त्र, मिट्टी से जेसे घडा, वैसे ही मेरा भक्त 
मुझले एक रूप होकर रहता है ॥५७॥ है सुमति ! इस अद्वेत 
भक्ति के द्वारा वह आप ही सम्पूर्ण द्वृश्य मात्र में मुझ द्रष्टा को 
भरा हुआ देखता है ॥५६॥ जागृति, स्वप्त ओर सुषुप्ति इन 
तोनों अवस्थाओं के द्वारा डपाधि और उपाधि-युक्त रुपों से, 
तथा भाव ओर अभाव रूपों से जो कुछ द्वश्य प्रतीत होता 
है ॥४७॥ वह सब “में ही द्वश हूँ” ऐसे ज्ञान के बीच, हे 
खुभट ! आत्माज्ञमव के आनन्द से नाचता है ॥प८॥ सर्प का 


( शब्द 


आभास दिखाई देनेके पश्चात्‌ जब रस्सी द्वश्टिगोचर हो जाती 
है, तब जैसे यह निश्चय हो जाता है कि वह सर्प नहीं, रस्सी 
थी ॥५४६॥ अलड्डार गलाने पर जेसे यह निश्चय हो जाता है 
कि डसमे सोने के अतिरिक्त अलड्डारत्व एक रतक्ती भर भी नही 
था ॥६०। यह जानकर कि जल के अतिरिक्त तरह् कोई वस्तु 
नही है, जेसे उस आकार का ग्रहण नहीं किया ज्ञाता ॥६१॥ 
अथवा स्वप्त-विकार के अनन्तर जागुत होकर देखने पर जैसे 
अपने सिबा और कुछ दिखाई नही देता ॥६२॥ बैसे ही उस 
पुरुष को ऐसा अनुभव होता है कि संसार मे जो भी कुछ है 
या नहीं है, उस सबसे शेय वस्तु ही प्रकाशित होती है ओर वह 
जानने वाला भी में ही हैँ, तथा वह उस अनुभव का उपभोग 
लेता है ॥६३॥ वह जान लेता दे कि में अजन्मा हूँ, ज़रा रहित 
हूँ, में अविनाशी तथा अक्चर हैँ, में अपूब तथा अपार आनन्द 
रूप हूँ ॥६४॥ में अचल तथा अच्युत हूँ। में अन्तरहित तथा अदवि- 
तीय हूँ,में आध हूँ तथा व्यक्त ओर अव्यक्त इन दोनो ही से रहित 
हैँ॥ ६५ || ईश्य ओर ईश्वर दोनों ही हूँ, में अनादि तथा अमर 
हूँ, में मय रहित हैं तथा आधार और आधेय में ही हूँ ॥ ६६ ॥ 
मै स्बंदा सबका स्वामी हूँ, में सवंदा स्वभाव खिद्ध हूँ, मे 
स्वंदा सर्वंगत हैँ तथा सबके परे हूँ ।| ६७ ॥ में नूतन तथा 
पुरांना/ हूँ, में शन्‍्य तथा सम्पूर्ण हूँ, में सूक्ष्म हैँ, तथा अणु से 
भिन्न जो कुछ है सो में ही हूँ ।। ६८ ॥ में क्रिया रहित तथा एक 
हूँ, में संग रहित ओर शोक रदित हूँ, में व्याप्त हूँ, तथा व्यापक 


( २८७ ) 


ओर पुरुषोत्तम हूँ । ६६ ॥ में शब्द रहित तथा श्रवण रहित हूँ, 
अरूप तथा अगोतज्र हूँ, में समान तथा स्वतन्त्र और परख्रह्म हूँ। 
॥ ७० ॥ इस प्रकार वह मुझ अद्वितोय को आत्मरूप जान इस 
अद्वेत भक्ति द्वारा वस्तुतः जानता है ओर इस ज्ञान का ज्ञाता 
भो मुझे ही जानता है ॥ ७१ ॥ जागृत होने पर जेले अपनो 
पकता ही शेष रहती है ओर वह निज्ञ की निज्ञमें ही 
ज्ञात होती है॥७२॥ अथवा सूर्योदय होने पर जैसे वही 
सूय्ये अन्य वस्तुओ को प्रकाशित करता है तथा अपने 
से अपने अभेद्‌ का द्योतक भी वी होता है ॥७३॥ वैले ही शेय 
वस्तुओं का लय हो जाने पर जो केवल ज्ञाता शेष रहता है 
चही निञज्ञको जानता है तथां यह ज्ञान भी जिसे होता है ॥७७॥ 
उसे अपनी अद्वितीयता के कारण हे धनख़य ! इस बात 
की प्रतीति हो ज्ञातो है कि जो ज्ञानकला है, वह में ईश्वर 
ही हैं ॥७५७॥ फिर यह जानकर कि देत ओर अद्वेत के परे निश्चय 
से एक में ही आत्मा शेष रहता हैँ, उसका ज्ञान आत्मानुभव 
में लीन हो जाता है ॥७६॥ तब जाग्रति होने पर जो हमारी 
एकता दिखाई देती है, वह भी नष्ट होजाय, तो जैसे हमारा 
स्वरूप न जाने कैसा होगा ॥७, अथवा अलड्डार देखते ही 
जैसे उसे लगाये बिना ही उसके आकार तथा अलड्डार का नाश 
हो जाने पर सुवर्णा का निश्चय हो जाता है ॥७०॥ अथवा लवण 
जल दो जाता है, तब उसकी तच्तारता जल रूप से रहती है ओर 
डस जल के भी नाश होने पर जैसे उसका जल रूप होना भी 


€ श्म्ृूझ ) 


नष्ट हो ज्ञाता है ॥७६॥ वैसे ही वह पुरुष मद्रूपता के भाव को 
आत्मानुभव के आनन्द की एकता में मिलाकर मुझ में द्वी प्रवेश 
करता है ॥:०॥ और जब तद॒भाव का नाम ही नहीं रहता तब 
“मै” शब्द का प्रयोग किखके ज्ञिण हो सकता है ? इस प्रकार 
वह न ले! न 'वह' इन दोनों से रहित होकर मेरे स्व॒रूप में ही 
समा जाता है ॥८१॥ तब जैसे कपूर जल चुकता है, उसी समय 
अश्नि सो बुक जाती है और दोनो के परे की वस्तु आकाश शेष 
रह ज्ञाता है ॥८२॥ अथवा एक मे से एक घटाने से जैसे शून्य 
शेष रहता है, वैसे ही सब भावाभाव का शेष में ही बच जाता 
हूँ ॥८३॥ ओर फिर ब्रह्मा, आत्मा, ईश्वर आदि शब्दों की इच्छा 
ही नही रहती, तथा न बोलने के लिए भी वहाँ कुछ अवकांश 
नही रहता ॥८४॥ उस स्थिति में निःशब्दता ही बिना बोले 
मुँह भर के बोली जाती है तथा ज्ञान और अज्ञान दोनो ही न 
जानकर ज्ञान होता है ॥८०॥ उसमें ज्ञान ही ज्ञान को जानता है, 
आनन्द ही आनन्द का गअ्रहण करता है, खुख ही केवल खुख 
भोगता है॥८द्शा लाभ को ही लाभ प्राप्त होता है, आकाश ही 
आकाश का आलिगन करता है, और विस्मय ही खड़ा खड़ा 
आश्चय्य॑ में डब जाता है॥ ८७ ॥ उस स्थिति में शम शान्त 
होज्ञाता है, विश्वान्ति को विश्वाम प्राप्त होता है ओर अनुभव 
अनुभूति के कांण्ण पागल हो ज्ञाता है॥८८॥ बहुत क्‍या 
कहे, इस प्रकार उस पुरुष को कमेयोग की सुन्द्र बेल की 
सेवा करने से केवल आत्मरूपी फन श्राप्ठ होता है॥८६॥ 


( रेप ) 


हे किरीटी ! मेरा भक्त अपने मन को मुझे अप कर, में 
जो कर्मरुपी राजा के मुकुट मे ज्ञान रूपी रल हैँ, बट भी वही 
बन जाता है॥ ६०॥ अथवा कमेयोग रूपी मन्दिर का जो 
मोक्तरूपी कनश है, उसके भी ऊपर का आकाश रूपी प्रसार 
बन जाता है ॥&१॥ नही, नही, संसार रूपी जंगल मे कर्मयोग 
एव सरक्क माग है, उससे चलकर वह मेरे एकतारूपी ग्राम 
में पहुँच जाता है ॥&२॥ यह भी रहने दो, कमेयोग रूपी 
प्रवाह से डलकी भसकिरूपो चिहगगा आत्मानन्दरूपी समुद्र 
में जा पहुँवती है ॥४३॥ हे ममेज्ञ ! कर्मयोग की महिमा यहाँ 
तक है । अतः हम बारबार तुम्हे इसी का उपदेश करने 
हैं ॥४॥ में ऐसा नही हैं कि देश, काल, पदा्थे इत्यादि साधनों 
से भेरी प्राप्ति हो सके | में सब का सवस्व बना ही बनाया 
हैँ ॥६५॥ इसलिए मेरे लिए कुछ आयास करना नही पड़ता | में 
इस कर्मयोग के उपाय से निश्चय ही प्राप्त हँ ॥;६॥ एक शिष्य 
है और एक गुरु है, ऐसा जो लोक में व्यवहार प्रचल्षित है, वह 
केवल मेरी प्रामि की रीति जानने के हेतु ही है ॥&७॥ अज्ी हे 
किरीटी, पृथ्वी के पेट मे द्रग्य तो खिद्ध हो है, काष्ठ में अ्रश्नि 
सिद्ध ही है, थनो में दुग्ध सिद्ध ही है॥६८॥ परन्तु इन सिद्ध 
वस्तुओ को पाने के लिए डपाय करने पड़ते है, वैसे ही मे भी 
सिद्ध हूँ और उपायो से प्राप्त होता हूँ ॥६&॥ यदि कोई पूछे कि 
देव | फल-प्राप्ति के बर्सनन के अनन्तर फिर उपाय का प्रस्ताव 
क्यो करते हैँ, तो इसकां अभिप्राय यह है ॥१००॥ कि गीतार्थ 


4 


( २६० ) 


की उत्तमता सब मोक्षप्राप्ति के विषय में हे। अन्य शास्त्रो के 
उपाय अचज्ठुभव सिद्ध नही है ॥१०१॥ वायु से मेघ हट जाते हे, 
पर उससे सूर्य की घटना नही हो लकतो, हाथ से सेवार 
अलग हो सकती है पर उससे जल नहीं बन सकता ॥१०२॥। 
बैसे ही शास्त्र से आत्मानुभव का प्रतिबन्धक जो अविद्या मल 
है उसका नाश होता है, पर जो निर्मेल आत्मा है उसे स्वयं 
में ही प्रकाशित करता हैँ ॥१०३॥ अतः अविद्या का विनाश करने 
के लिए सब शास्त्र योग्य है, परन्तु वे आत्मानुभव के लिए 
समथ नही है ॥१०७॥ इन अध्यात्म शास्त्रों से ज़ब सत्य का 
निर्णय पूछा जाय, तब वे जिस स्थान का आश्रय करते है वह 
गीता ही है "१०५१ सूर्य से विभूषित पूर्व दिशा के कारण जैसे 
सब दिशाये प्रकाशमयी दिखाई ठेती है, वैसे हो मानों इस 
गीतारूपी शास्त्रों के रात्ा से सब शास्त्र सनाथ हुए है ॥१०६॥ 
असरुतु, यद्यपि इस शास्त्र ने पिछले अध्यायों मे आत्मा को हस्त- 
गत करने के उपायों का बहुत विस्तार के साथ वर्णान किया है 
॥१०७॥ तथापि यह सोचकर कि एक बार खुनने से वह अज्ञुन 
की समभ में कदाचित्‌ ही आवचे, श्रीकृष्णचन्द्रजी कृपा करके 
॥१०८॥ वही सिद्धान्त शिंष्य के हृदय में रिथिर करने के उद्देश्य 
से फिर एक बार संक्षेप से वर्णन करते है ॥(०६॥ और प्रस॑ंगा- 
जुसार गीता भी समाप्त होने को आई, इसलिए आदि से अन्त 
तक गीता की एकाथता भी बताते है ॥११०। क्योंकि इस अन्थ 
के मध्य भाग मे अनेक अधिकार-वर्णन के समय अनेक सिद्धान्तों 
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का निरूपण किया है ॥१११॥ अतः कदाचित कोई पूर्वा पर सम्बन्ध 
न जानकर यह मान ले कि, इस ग्रन्थ में उतने सब प्रस्तावों 
का प्रस्ताव किया गया है ॥११२॥ इसलिए श्रीकृष्णचन्द्रजी 
एक महा सिद्धान्त के अन्तगंत अनेक सिद्धान्तों की श्रेणियां 
को एकत्रित कर के प्रारम्भिक ग्रन्थ का समाप्त करते हैं ॥१११॥ 
अविद्या का नाश ही इस ग्रन्थ की भूमिका है, मोक्ष-सम्पादन 
ही इसका फल है, और इन दोनों का साधनज्ञान है॥११७॥ 
इतनी ही बात जो अनेक प्रकार से इस ग्रन्थ में विस्तार से 
कही गई है उस्रोका फिर संक्षेपतः वर्णन करते है ॥११५॥ 
उद्देश्य से, उपाय-साध्य वस्तु प्राप्त होने पर भी, श्रीकृष्ण फिर 
उपाय वर्णन करने के लिए प्रवृत्त हुए है ॥११६॥ 





महात्मा रेदासजी 


महात भगवत रसिकजी ने एक स्थान में लिखा है-- 


हरिजन, हिजरा, हुरकिनी, सती, खूरमा सोइ। 
प्रकट होथ सब जाति में, इनकी ज्ञाति न कोइ ॥ 


बात सोलहो आने ठोक है | इनकी ज्ञाति ही क्‍या हो सकती 
है, जहाँ भी उत्पन्न हा जाय | जाति-पाँति तो खससार के व्यब- 
हार के लिए है। जाति-पॉति का काम लोकिक काय्यों' मे 
पड़ता है| किन्तु जो कार्य्य अलोकिक है, जिनका लोक से कुछ 
वास्ता नही, वहाँ जाति नहीं पूछी जाती । रामानन्दी वेष्णवो 
में एक बड़ी ही प्रसिद्ध कहावत है, “जाति पॉति पूछे ना कोय, 
हरिको भजै सो हरि कां होयथ”। यही कारण है कि बहुत से 
महात्मा ऐसी जाति में, जो कि सबुसाधारण की द्वष्टि में निम्न 
श्रेणी की समझी जाती है--उत्पन्न हुए है। परन्तु जाति 
मे उत्पन्न होने के ही कारण दे नीचे नही समझे गये, किन्तु 
बडे बड़े राजा महाराजाओं ने बिना किसी भेद्भाव के उनके 
चरणो मे मस्तक नवाया। महात्मा रेदासजी भी उन्हीं महा- 
पुरुषों मे से एक थे । 

( रबर ) 
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महात्मा रैदासज़ी काशी के एक चमार के यहाँ उत्पन्न हुए 
थे | इनकी माता का नाम घुरविनिया तथा 
वंशपरिचय ओर जन्म पिता का नाम रग्घू था। इनके पिता जूता 
बना कर बेचा करते थे, यही उनका पैत॒क 
व्यवसाय था । 

प्रायः देखा गया है कि जो बालक जिस प्रकार के होने 
वाले होते हैं वे अपने बाल्यकाल में वैसे ही 
बाल्यकारऊू खेल खेला करते है। जिसे चोर होना होता 
है, बह बालकपन से ही छोटी मोटी चीकज्ञों 
को चुराने लगता है और धीरे धीरे वही आगे चल कर प्रसिद्ध 
चोर हो जाता है। इसी प्रकार ज्ञो सक्त होता है, उसके बालक- 
पन से ही बैल लक्षण प्रतीत होने लगते हैं। रैदासजी का भी 
यही हाल था। जबसे ये कुछ जानने तथा समझने लगे तभी 
से साधु-लेवा तथा खत्सग करने लगे। ये सदा अच्छे अच्छे 
महात्माश्री की तलाश मे घूमा करते, जहाँ इन्हे कोई अच्छा 
महात्मा मिल्ला, कट उसकी सरूेवा में लग गये। ये जो कुछ भी 

पाते, सभी को साथु-सेवा मे ख़्च करते । 


इनके पिता इनके इस काम से सदा असंतुष्ट रहते ओर 
इन्हे इसके लिए सदा डाटा-डपटा करते थे। उनका कहना था 
कि रुपये को किसी काम में खच करना चाहिए, चैसे ही व्यर्थ 
में उसे बहा देना ठीक नहीं। किन्तु ये भगवत्‌, भक्ति और 
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साधु-लेवा के अतिरिक्त ओर कोई अच्छा काय्ये समझते ही न 
थे। इसीलिए पिता के बहुत समभाने पर भी इन्होंने अपनी 
स्वाभाविक आदत को न छोड़ा । पिता इनके कार्या' से सहमत 
न हो सके ओर उन्होंने अ्रसन्तुष्ट होकर इन्हें अपने से अलग 
कर दिया। 


इनका विवाह पहले से ही हो चुका था, इसलिए पिता ने 
इनकी स्त्री के साथ इन्हे अपने से अलग कर 
पारिवारिक जीवन और दिया ओर निर्बाह के निमित्त न तो कुछ 
व्यावहारिक वृत्ति  दृव्य ही दिया ओर न कुछ ग्रहस्थ के लिएए 
डपयेगी वस्तुएं ही दी । पिता के कहने पर 

ये प्रसन्नतापूवक अलग होगये । 


ये अपना पैतृक धंधा--जूता बनाने का काम--ही करते थे 
ओर अपनी अन्तिम अवस्था तक उसे नहीं छीडा । भगवत्‌-भक्ति 
के लिए यह कोई आवश्यक थोड़े ही है कि अपने सांसारिक 
काय छोड़ने ही पड़े । अपने कार्य को कतंव्य-कर्म समझकर निलंप 
भाव से करता हुआ भी मलुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है। 
जैसा कि भगवान ने स्वयं कहा है-- 


सवे स्‍वे कर्मरयभिरताः संसिद्धि लभते नरः। 
स्वकर्मंणा तमभ्यच्य सिद्धिंविन्दन्ति मानवाः ॥ 


शैदासजी ने भी इस महान कठिन पथ का ही अच्चुसरण 
किया । कार्य को करते हुए उससे प्रथक्‌ रहना यह बहुत कठिन 
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कार्य है। जिसके अनेक जन्मों के अच्छे संस्कार हों वही इस 
कठिन कार्य्य को करने में समर्थ हो सकता है। 

इनके पिता ने इन्हें कोई मकान भी रहने के लिए नही दिया 
था । जूते बना बनकर इन्होंने कुछ द्वव्य एकत्रित किया और 
उसीसे एक छुप्पर बनवा लिया | बस उसी छुप्पर में बेठकर 
वे प्रकट मे तो जूता बनाते रहते ओर अन्दर में निरन्तर योग 
की ज्योति जलती रहती। 


इन्हें ज़न्म से ही सांसारिक सोगो से वैराग्य था। समर्थ 
होने पर ये सतगुरु की खोज करने लगे, 
वैराग्य ओर तप परन्तु नीच ज्ञाति चमांर के बालक को भत्ा 
कौन दीक्षा ठेने को राजी हो सकता था। 
उसी समय काशी में महात्मा रामानन्दज्ो विराजमान थे। 
उन्होने धर्मशिक्षां के लिए जाति-बन्धन को हटा दिया था | किसी 
भी जाति का पुरुष क्यो न हो, उसे धमे की असली जिज्ञासा 
होनी चाहिए, वह बिना किसी रुकावट के डनके सम्प्रदाय में 
सम्मिलित हो सकता था। 
रैदासजी ने जब उनका नाम खुना, तब वे उनकी सेवा में 
उपस्थित हुए और अपना सर्वस्व उनके चरणों पर अपंण 
कर दिया। महात्मा रामानन्दजी ने भी इनका उत्कट धर्मे-प्रेम 
ओर भगवान्‌ के चरणों में अनुपम भक्ति-साव देखकर इन्हे 
अपना लिया ओर मन्त्र-दीक्षा देकर अपना प्रधान शिष्य 
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बनाया । उसी दिन से ये अनन्य भाव से परमात्मा की भक्ति 


करने लगे । 

रैदासज्ञो अपने घर में सालिगरामजों की एक सूरत 
रखते ओर उसीकी सेवा पूजा किया करते। इनका भजन, 
ध्यान अहर्निशि चलता रहता । रैेदासजी जूता बनाते रहते थे 
और पास मे बेठे हुए सजातीय बन्धघुओं से भगवान्‌ के गुणों 
का वर्णन तथा कीच्तन करते रहते थे । इस प्रकार निरन्तर के 
अभ्यास से इन्होंने सिद्धि प्राप्त को । 

अन्य महात्माओ की भाँति इनके सम्बन्ध में भी कुछ 
कथाएं प्रसिद्ध है। उनमे से कई कथाएँ हम यहाँ डद॒घ॒त 
करते हे । 


(१) 

एक बार एक महात्मा इनके पास आये । उनके पास एक 
पारस पत्थर था। इनकी भक्ति देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए । 
साथ ही उन्हे इनकी दरिद्रावस्था पर दुःख भी हुआ। उन्होंने 
पारस पत्थर को रैदासजी को दिखा कर कहा--'देखो, यह 
पारस पत्थर है। लोहे को इससे छुआ देने से लोहा सोना 
बन जाता है। इसे में तुम्हे दिये जाता हैँ, इसस तुम जितनी 
इच्छा हो, उतना खुबरण रोज़ बना लिया करना ।” साथ ही 
उन्होंने एक राँपी ( जूता सीने का एक औज्ञार ) को उससे 

छुआ कर सोना बना कर दिखा भी दिया । 


( २६७ ) 


कर्रू ह। [ है 


रैदासजी ने कहा--“महाराज, में इसका व ५ 
4१7 जञञं 


आप इसे ले जाय। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है । 
महात्मा ने बहुत अधिक आग्रह किया तब रैदासजी ने कहा 
“यदि आप नहीं मानते है, तो इले छुप्पर में कहीं ० 
दीजिये ५७ महात्माज्ञी ने छलप्पर क पक कोने मं ड्से 8 
दिया ओर रैद।स जो को बता दिया कि अप्तुक्त रुथात में रखा 
है। इतना कह कर के चले गये । 

१०-१६ बब के पश्चात्‌ वे महात्मा घूमते फिरते फिर 
काशोजी आये १ उन्हें रैदासज़ो की याद आगई । उन्‍हें 
मन में विचारा कि अब तो रैदासजी बहुत अधिक धनवा? 
होगये होंगे, चलकर एक बार उनसे सेंट तो कर ले | जब मैं 
उनसे मिलने गये तब उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, देखे 
कि रैदासजी अपने उसी पुराने भोपडे मे बैठे जूता सी रह है 
रैदासजी ने उनका बड़ा भारी सत्कार किया । बातो ही बातों 
में उन महात्मा ने रैदासज्ञी से पारस पत्थर के बारे में पूछा | उस 
पर रैदासजो ने सीधे स्वभाव से कहा--''मह।राज, जहाँ श्राप 
उसे रख गये हो वहीं खोज लीजिये, रक्खा होगा, मैने तो उसे 
छुआ नहीं है |”! महात्माजी यह खुनकर बड़े प्रसन्न हुए 
ओर उनकी निस्पृद्वता की सराहना करने लगे । 

/( २ ) 

काशीजी मे रैदासजी की बडी ख्याति हो गई। बड़े बड़े 

लोग डनके दशनों के लिए आने! लगे । एक दिन कोई बड़े भारी 


( र&८ ) 


सेठ उनके दर्शनों के लिए. आये। उस समय रैदासजी अपने 
१०--४ सजातीय भाइयों के साथ बेठे कथा कह रहे थे । वह 
सेठ भी वहाँ बैठकर कथा सुनने लगा।। जब कथा समाप्त हो 
गई तब चरणामस्त बाँठा गया | उन/चमारो में से एक बुड़ढा 
सा चमार उठा और एक बड़े से जूते मे, कठोते में से, जिसमें 
कि चमार लोग अपने चमड़े को भिगोते हैँ --पानो भर लाया 
ओर डसे ही सब लोगों को देने लगा । सबको बॉटता हुआ वह 
सेठजी के पास भी आया। सेठजो ने संकोच मे आकर उसे 
ले तो लिया परन्तु पीने की हिम्मत न पड़ो | लोगों को दिखाने 
के लिए तो वे उसे मुँह तक ले गये, किन्तु ऐली चालाकी से 
डसे पीछे फेक दिया कि ओर लोग यह समझ ले कि उन्होंने 
इसे पी लिया है। चरणास्त बट जाने पर सब लोग अपने 
अपने घर चले गये ओर वह सेठ भी चला गया। 

घर जाकर उसने देखा कि उसके कपड़ों पर चमड़े के जैसे 
दाग पड़ गये है। वे कपड़े उतार कर उसने धोने के लिये धोबी. 
को दे दिये । धोबी ज़ब उन कपड़ो को धोने लगा तब बहुत 
प्रयत्न करने पर भी वे दाग नही छूटे । 

जो दाग धोने से नही छूटते हे, उन्हें धोबी लोग दाँतो से 
छुटाते है । वह घोबी भी उन दाग़ो को दातो से छुटाने लगा । 
उसका उस कपड़े को दाँतों से चबाना था कि उसे वेद्‌-शार्त्र 
की सभी बाते स्मरण होने लगी । कपड़ा लेकर जब वह सेठ के 
पास पहुँचा तब ज्ञान की बड़ी ऊँची ऊंची बाते कहने लगा। 


२६६ ) 

सेठ उसकी बातें खुनकर आश्चर्य करते लगा और उससे 
इसका कारण पूछा । 

धोबो ने जवाब दिया “महासज् जिस समय से मेने मुंह 
से आपके कपडों के दाग छुडाये है हि लमय से मेरे अन्तः- 
करण के कपाट खुल गये है।” 

सेठ को रैदासजी के यहों की बात याद आगई । वह 
जल्दी से कपड़े पहन कर रेदालज्ी के यहाँ पहुँचा। उस 
सम्तय भी वहाँ कथा हो रही थी। सेडज़ी बडी श्रद्धा-सक्ति के 
साथ बैठ कर कथा सुनने लगे ।शोड़ी देर ख समाप्त 
हुई। कथा की समाप्ति पर अन्य रिनो की आाँठति आज चरणा- 
सतत नही बाँटा गया । सेठजी ने नम्नता के सी पूछा-: 

“महाराज आज चरणासम्ृत नही केंटेगा क्या मा 

यह सुनकर रैदास जी हंस, उन्होने कऋटा-- भाई, वे तो 
उसी समय की बूंद थी, सो वह समय तो तुमने खो दिया ।' 
अब तो ख़ाली यह चमड़े का पानी है, स्तरों बकटठोीता भरा हुआ 
सवखा है। इसे चाहो जितना पी लो |” 

यह सुनकर सेठ बडी बस्जित हुआ घर शैदासजी को 
प्रणाम करके चला गया । उसी दिन से यछ अस्िंदध है कि ले 
को समय की बूदे थीं। 

(३) ॥ 

रैदासजी सभी चमागेस अच्छे जूते आन्याते थे। उनक 

जूतों को लोग बहुत पसंद करते थे और ब्लओती बड़े बड़े लोग 


( ३०० ) 


पहले साही देकर उनसे जूते बनवाने थे | एक ब्राह्म ग॒ देवता ने 
औदासजी को जूते बनाने की साही दी। वे ब्राह्मण पंडिताई 
करते थे और राज़ा की आर से नित्य-प्रति गंगाजी मे पुष्प 
चढ़ाते थे। जब वे रैदासजी के पास आते तब बड़े ही अभिमान 
के साथ उनसे राज़ा के पुष्प चढ़ाने की बात को कहते । 

पक दिन रेदासजी ने कहा--- 

“पडितवज्ी, आप राज/सन्‍्हब की ओर से तो पुष्प चढ़:ते ही है, 
ये दो पैसे मेरो भी ओर से गंगाजी की भेट करना ओर वे जो 
कहे उसे आकर मुझसे कह देना ।'यह कह कर उन्होने दो पेसे 
निकाल कर ब्राह्मण देवता को दिये । ब्राह्मण पैस। को लेकर 
अपने घर चला गया । 

अन्य दिनो की भाति पडितजी आज भी गंगाजो पर पुष्प 
चढ़ाने गये | पुष्प चढ़ा कर वे साथे घर को चल दिये । उन्हे 
रैदास के पैसे चढ़ाने का स्मरण नही रहा। थोड़ी दूर चल कर 

उन्हें रेदासजी के पेसो की याद आई। वे उलटे ही पॉवो लोटकर 
गगाजी पर आये | और यह कह कर कि “ल्ैगगा मैया ये पैसा 
रैदासजो ने भेजे है??-.... उन्‍्हः गगाज्ञी मे छोड शिया | पेतो के 
चढ़ाते ही पडितजी को एक अद्भुत द्वृश्य दीखा | वे क्या देखते 
है कि गंगाजी मे से एक बडा दिव्य हाथ निरुला है ओर उसने 
ही पैसों को अहरण किया है। ब्राह्मण देवता यह देख कर चकित 
दोगये। पैसों को लेकर हाथ अद्वश्य होगया । थोड़ी देर मे फिर 
'चही हाथ जल से बाहर निकला, अब के उस हाथ में खुबण का 


( ऊऋ० ९१ 9) 


पटक दिव्य कंक्ण था | 3 ज्यिद आंवाज़ आई कि “इसे 
रैद्ास को दे देगा ” तडय ने ककरुण को ले लिया और सीधा 
है दास के धर की श्रोर चल दिया। इससे से ब्राह्मण ने सोचा-- 
बव्क्यो न में इस करऊेय को अपने सही पास रख लूँ। रैदास ने 
इस्ले देख थोडे ही लिया हे श्स व्क्च्चिपर के आते ही वह रेदास 
के घर जाने वाली गली से लौट पद ओर साधा अपने घर को. 
चलता गया। बाजार में जाकर ऊँसस्‍्वने उस ककण को एक 
खुनार की ठुकान पर बेंच द्या ' रस्वरे दिन रैदासजी के पूछने 
परः उसने ऋह दिया- दो मे चेसच्डा आया ।”? रेदासजी ने 
पूच्डा--“गगाजी ने कंछ ।कहा तो न्द्ही 2? उसने कह दिया--- 
“नही, कुछ भी नहीं कहा!” रैड्यखज़ी यह खुन कर चुप 
होगये। 
वह ककण एक सेठ ने खरीद स्विया । एक दिन सेठ की 
सजी उस कंका को पहन कर रानी स्प्रे मिलने गई । शनी को 
बह ककण वहुत ही अच्छा खगा। स्पेठानी ने वह रानी को 
समरप॑ण कर दिया। रानी ने राजा से कहा--'इसी ढँग का 
एक कंकरण मुझे ओर बनवा दीजिये ।” राजा ने बहुत से सुनारों 
को बुलवाया, किन्तु सभी ने यह कहा-... महाराज, इस ढंग का 
ककरण हम जिकाल मे भो नही बना स्वकते। यह किसी मनुष्य 
के हाथ का बना नहीं है । इसे किसी देवता ने बनाया होगा |”? 
राजा ने इस बात की खोज कराई कि यह आया कहा से ? सखोज्ञ 
लगते लगते उस खुनार का पता जगा । राज़ा ने खुनार को 


( ३०२ ) 


५ 


खचुलाकर उस से पूछा--' भाई, 'तुम्दें यह कंकण कहा से 
मिला ?”! 

उसने कहा--“अन्नदाता, मेरे यहाँ अम्लुक ब्राह्मण 
बेच गया था।” ब्राह्मण देवता बुलाये गये । राज्ञा ने उनसे 
भी यही प्रश्न किया-- आपको यद्द कंकण कहाँ मिला ?” 

अब तो ब्राह्मण देवता सटपटाये । लगे सिर खुजलाने। 
राज़ा ने उनकी ऐसी दशा देखफऋर डॉटकर पूडा--“डीक ठोक 
बताओ तुम्हे यह कक कहाँ मिला, नहीं तो फिर ठीक नहीं 
होगा ।” 

ब्राह्मण न गिड़गिड़ाकर विनोत भाव से कहा- “महाराज, 
मुझे तो गगाजी ने दिया था। अब चाहे आप मारे चाहे छोड़, 
बात इस प्रकार हुई थी ।” यह कह कर उसने रेदासजीवाली 
सभी घटना कह खुनाई । 

राज़ा रैरासजो के पास पहुँचे ओर उनसे प्राथना की कि 
गंगाजों से हमे इसी प्रकार का एक कक्रण और दिल 
वादों । ९ 

रैदासजी ने कहा--- 

“इन पंडितजी ने किया तो बहुत बुरा है। किन्तु जो हुआ 
सोठीक डी हुआ। अब गंगाजी के पास कया चले | यह कह कर 
चमड़ा भिगोने के लिए जो कठोते में पानी रकवा था उस 
की ओर देखकर बोले--- मन चंगा तो कठोते मे गंगा'?--माता 
गेसा ही एक कंकण ओर देदे ।” यह खुनते ही एक दिव्य हाथ 


( दे०्दे ) 


ककण लिये हुए कठोते से वाहर निकला । सभो लोग 
रेदासजी की भक्ति की सराहना करने लगे । राजा कऋण लेकर 
अपने स्थान को चला गया। तभी से यद्द कहावत प्रसिद्ध 
होगई कि “मन चंगा तो कठाती में गगा? 


(४) 


मीराबाई जब काश। में आई, तब वह बहुत से साधु- 
महात्माओं के पास नित्यप्रति जाया करती । उसे महात्माओं 
से बड़ा प्रेम था। एक दिन वह रेदासजी की प्रशंसा छुनकर 
उनके भी पास गई। उनके दशनों से उसे बड़ी शान्ति हुई 
ओर वह उनको शिष्या होगई । 

जब काशी के पंडितों ने यह बात खुनी तब वे बड़े बिगड़े । 
उन्होंने बड़ा बांबैला मचाय। कि शूद्र को गुरु बनने का अधि- 
कार किस शास्त्र मे है। वे रानी के ऊपर बड़े नाराज हुए। 
मीराबाई ने कहा--“आप लोग घबराते क्यो है ? मै एक सभा 
करती हूँ, उसमे आप सब लोग अपने मत्रो से प्रभु की प्रार्थना 
कीजिये और रैदासजी अपने ढेग से प्राथना करेगे। जिसकी 
थ्रार्थना पर भगवान्‌ की मूर्ति सजीव हो उठेगी, में उन्हीं की 
फिर से शिष्या हो जाऊँगी। पडितो ने इस बात को सरप्रीकार 
कर लिया । 

नियत तिथि को सभा की गई। उसमे बड़े बड़े विद्वान 
पडित सम्मिलित हुए। रेदासजी सी सबसे अलग एक कोने 


( ३४०४ ) 


में बैठे हुए थे। बीच में ठाकुरजी का सिदहासन रक्खा हुआ 
था। पंडित लोग कई घटो तक मंत्र-जाप ओर स्तोत्र-पाठ करते 
रहे | परन्तु 'उन्हे उन मत्रो पर स्वयं ही विश्वास नहीं था, 
फिर भगवान्‌ की मूर्ति कैसे सजीव होती, भगवान्‌ तो घट घट 
की जाननेवाले है। वे भाव के भूखे हैं। खाली वाणी से वे 
प्रसन्न नही होते । 

जब पडितो ने अपनी हार मानली तब रैदासजी बड़े ही. 
प्रेम से पक पद गाने लगे। वे पद को गाते गाते ऐसे विहल 
हुए कि घश्चु के प्रेम में पागल की भॉति रुदन करने लगे।॥ 
देखते ही देखते मूर्ति सजीव होकर रैदासज्ी को गोद मे आ 
बैठी । सभी पंडित लज्जित हुए और रैदासजी की सच्ची 
भक्ति की प्रशंसा करते हुएए अपने अपने घर चले गये । 


(७४) 


मीराबाई जब रेदासजी को लेकर अपनी राजधानी मे 
पहँ बी तब उसने कुछ ब्राह्मणो को भोजन कराना चाहा । परन्तु 
ब्राह्मणो ने कहा--'हम चमार की चेलो के यहाँ का भोजन 
नही करेगे।” रेदासज्ञी ने उन्हें समझाया कि सूखा आटा 
ले लेने मे क्‍या हानि है। आप सूखा सामान ले लीजिये और 
अपने हाथ से बनाकर खाइये । ब्राह्मणों ने इस बात को 
स्वीकार किया और सूखा सामान लेकर उन्होंने सभी चीजे 
अपने हाथो से बनाई । 


३3०7 


जब वे भोजन कर ने बेटे तब क्या देखत है कि पक्ति मे एक एक 
ब्राह्मण के बोच में एक एक रेंदास बेठा है | ब्राह्मण इस आश्चर्य्य 
का देखकर चकित होंगये ओर उन्होने सोजन करना छोड़ 
दिया । तब गरेंटास ने कहा-““श्रवराओं मत. हमारे पास भी 
यज्ञोपवात हे। यह कह कर उन्होंन शरोर चीर कर भांतर 


का यज्ञापवात टिखा (दिया। इस बात ले सब को संतोष हो 
गया आर सभी फिर स सोज्ञन करने लगे । 


(६) 

रेदासजा पूर्वजन्म में ब्राह्मण व्रह्मचारी थे और रामा- 
नल्दर्जी के पास पढ़त थ । इनके पास में हा एक खुनार रहता 
था । वह उनसे नित्यप्रति शिक्षा ग्रहण करने को कहता था। 
किन्मु ये उसका निषिद्ध अन्न समकझ कर ग्रहण नहीं करते थे । 
एक दिन लालचवश इन्होंने उसका अन्न ग्रहण कर लिया। 
उसका चमारों के साथ लन दन था । जब रामानन्द्जी 
का यह बात मालूम हुई तब उन्होंने कहा--“ज्ा चमार 
होजा |? 


डर्सी समय उन्होंने उस शरीर का त्याग कर ,चमार के 
पर मे जन्म ग्रहण किया। इन्हें पृवजन्म की स्मृति बनी रही 
ओर अपनी माता के स्तनों से मुंह तकन लगाया । जब 
गामानन्दजी न जाकर इनके कान में गुरू-मत्र फेंका तब कही 
जाकर इन्होंने दूध पीना स्वीकार किया । | 
२००-है 


( ह3ेण०8६ ) 


इनका खिद्धान्त ओर कबार साहब का सिद्धान्त अधिकाश 
में मिलत-जुलता ही है।ये कबीर साहब 
पारमा्थिक विचार की भाँति प्रत्येक धर्म और प्रत्येक रूढि का 
ओर उपदेश इतनी तीखता के साथ खंडन नही करते थे । 
यद्यपि निर्गण ब्रह्म इनका सी लक्ष्य था। 
यद्यपि वेदान्त सिद्धान्त के ये भी क्रायल थे, किन्तु साथ ही 
सगुणोपासना को ये परश्ु-प्राप्ति का साथन मानते थे । ये भी 
ज्ञानीक लिए पुस्तकी विद्या को व्यर्थ मानने थे। जिस | उपाय 
स कर्मों के बन्धनों से छुटकारा मिल उसेही मुख्य तथा 
ऋतव्य--कर्म ये समभते थे-- 
धर्म निरूपन वहु बिधी, करत दीखे लब लोय। 
कबन कर्म ने कछुटिये, जेहि साथे सब सिध होय ॥ 
कर्म अकर्म विचारिये, संका खुनि वेद पुरान। 
संसा पद हिरदे बसे, कोन हरे अभिमश्न॥ 


इन्होंने भो नाम-जप की बड़ो भारो महिमा गाई है।। कलि- 
युग के लिए अन्य महात्माओ की भाँति ये भी नाम-ज्रप को 
ही एक मात्र आधार समभते थे। यथा-- 
खतज्ञुग सत तेताहिं ज्ञग, ढापर पूजा चार! 
तीनो ज्ञुग तीनों इ्ढे, कलि केवल नाम अधार ॥ 
इन्होंने अन्य महात्माओं को भाँति खुरति शब्द-योग का 
भी वर्णन किया है । ये विनयी तथा भक्त भी उच्च कोटि के थे | 


([ 399 ) 


भक्ति के विषय में इनका बडा ऊच्ो धारणा है। तिलक, छाप. 
जप, तप, तोथ, बत इन सबको य भक्ति का साधन तो मानते 
हैं किन्तु भक्ति के बिना ये कोरे दिखावर्टी चिह्न है, ढोंगियो हे 
ठगने खाने।को विद्या है। ख़ाली वाह्य उपकरणों से प्रभु-प्राप्ति 
नहीं होतो । जो अभिमान को छोड़कर आत्म-प्मपंण कर ठेता 
है । वही असली भक्ति को पा सकता है | जैसा कि नीचे के 
पद में कहा है--- 
भगतो णऐेसी सुनहुरे साई, आइ सगती तब गई बड़ाई | 
कहा भयो नाचे अरू गाये, कहा भयो तप कोन्‍्हे | 
कहा भयो जे चरन पखारे, जो ले तत्व न चीन्‍्हे | 
कहा भयो जे सइ मुडाया, कहा तीर्थ शत कोन्‍न्हे। 
खाली दास भगत अरु सेवक, परम तत्व नहि चीन्‍्हे ॥ 
कह रैदास तेरी भगति दूर है, भाग बड़े सो पावे । 
तज्ि अभिमान मेटि आपा पर, पिपलिक है सुनि खाचे ।। 
संच्तेप मे ये अद्वेतवादो, एक ब्रह्म के उपासक, सगुखों- 
पासना को साधन माननेवाल विनयी ओर भक्त थे | इनकी 
विनय अपूव है, सच्चे हृदय के भाव हैं। वाह्य पूत्ता की अपेक्षा ये 
मन की पूजा को अधिक महत्त्व देते हैं। जलाकि नीचे के पढे 
से प्रकट होता है--- 
राम मै पूजा कहा चढ़ाऊँ। फल और मृल अनूप न पाऊ | 
थनहर दध जो बछुरू जञुटारी । पुहुप भँवर जल मीन विगारी 
मलयागिर बेधियो भुओंगा। विष अस्त दोऊ के सभा 


( देण्ड ) 


सन ही पूजा सन हो धूप। संत ही खऊ सहज सरूप ॥ 
पूजा अरचा न जानू तेरी । कह रैदास कवन गति मेरी ॥ 


उपमंहार 


केदरासर्जी के जन्म-सम्बत्‌ का भी ठीक ठीक पता नहीं 
चलता । यह तो निश्चय ही है कि ये महात्मा कबीरदासजी के 
समकालीन है। इससे विद्वानो का अनुमान है कि इनका जन्म 
१४०० ओर १४५४ के लगश्ग हुआ होगा। यह बात तो 
निश्चित है कि ये अपनी यूण आयु का उपभोग करके परलोक- 
वाली हुए है। लोगों क। कहना है कि ये १२० वर्ष तक ज्ञीवित 
रहे । इससे इनका सृत्यु-सम्बत्‌ >४७० के लगभग सिद्ध 
होता है | 

इनके सजातियो पर इनकी भक्ति का उतना असर नही 
पड़ा जितना कि इनके शुद्ध चरित्र का | इनका चरित्र बड़ा ही 
शुद्ध, पवित्र ओर निर्मेल था। ये मांस, मदिरा को कछूते तक नही 
थे। इनके नाम ले भी एक सम्प्रदाय चलता है । इनके सम्प्रदाय 
वाले अपने को रविदासी कहते ।है | वे लॉग अधिकतर चमार 
ही होते हैं। इनकी वाणी के विषय में यह बात प्रसिद्ध है कि 
ये अपनी वृहद वाणी को अपने साथ ही ले गये ।+ इनके बनाये 
“देदास की बानी “रैदास की साखी”” और “रेदास के पद” 
ये तीन छोटे छोटे ग्रन्थ उपलब्ध हैं । इनकी कविता बडी गहरी 


( ३४६ ) 


ओर भावपूण होती है । नोचे हम इनक कुछ पद उद्धत 
ऋरते हैं--- 


( ९ौ१ ) 


केहि बिधि पार पाइबो, कोड न कहें समुझाइ ! 
कबन ज्ञुगत अखस कीजिये, जाते आवागमन बिलाइ ॥ 


( २ ) 


कैदास कहे जाके हटे, रहे रैन दिन राम! 
सो भगता भगवंत सम, क्राध न व्यापै काम ॥ 


( ०४ ) 


शैदास गाति न सोइया, दिवस न करिये स्वाद । 
अहि निसि हरिज्ञी खुमिरिये, छाडि सकल प्रतिवाद ॥ 


( ४ ) 


हरि सा हीरा छाडि के, करे आनकी आस | 
ले नर ज़मपुर जाहिंगे,सत भासे. गैंदाख || 


( ४ ) 


बाहर उदक पखारिये, घट भीतर विविध विकार । 
सुद्ध कवन पर होइबो, खुचि कुंजर विधि व्योहार ) 


( इ१७ ) 
( ६ ) 


अब कैस छुटे नाम रट लागी । 

प्रभुज़ी तुम चंदन हम पानो। ज्ञाकी अंग अंग बास समानी ॥ 
प्रशुजी तुम घन बन हम मोरा । जैसे चितवत चद चकोरा॥ 
प्रभुजी तुम दीपक हम बाती | ज्ञाकी ज्ञोति बे दिन राती ॥ 
प्रभुजी- तुम मोती हम धागा। जेस सोनहि मिल्नन सोहागा ॥ 
प्रभुज़ी तुम स्वामी हम दासा | ऐसी भक्ति करे रेदाला ॥ 





श्रीसमथंगुरु रामठासजी 


महांपुरुषो का जन्म लोक-कल्याण के निमित्त हुआ करता 
है । कोई महापुरुष तो अपन।विशुद्ध ओर निर्मेल जीवन को 
जनता के सम्सुख रख कर उसीके छारा महान्‌ आदश की 
स्थापना करते हैं । कोई उत्कृष्ट जीवन के साथ ही साथ अधि- 
कारी पुरुषों को उपदेश भी करते हैं ओर कोई कोई पऐेस भी 
होते है. जिनका चअाग्त्रि तो विशुद्ध शीशे की भाँति उज्चल होता 
हो है, किन्तु उपदेश के साथ ही सांथ थे स्वय भी लोकोप- 
कार के निमित्त कार्य करत है! सलमथ गुरू श्री रासदास स्वामी 
ऐस ही महापुरुषों में स्र थे | महाराष्ट्र मैज्ञो आज इतनो 
धामिक जाग्रति द्वष्टिमोचर हो रही है, सम्पूण देश में जो 
स्वाधीनता ओर स्वतन्त्रता की लहर उठ रही है उससे गाम- 
दास स्वामी का बहुत बडा हाथ है। ज्ञिस समय में कि सारत- 
वष के कोने काने में मुसलमानी साम्राज्य की तृती बोल रहीं 
थी, एस भयानक समय में सी हम हिन्दुओ का अभ्युद्य देख 
सके । ऐसे विकट समय में भी महाराज शिवाजी छुत्रपति का 
आसन ग्रहण करके गौ, ब्राह्मणों को रक्ता कर सके | बह किन 


्ड 
पलक कान 


की क्रपा ओर ऋलजुग्रह के कारण ? इसका एक ही उच्तर हैं 
समथे गुरु श्रोरामदास स्वामी के बल-भरगगोस पर । 


( केरुं२श ) 


महाराष्ट्र प्रदेश में ज्ञाव नामक एक भ्राम है। उसमे सूर्या जी- 
पन्‍तल नामक एक घर्मनिष्ठ भगवत्‌भक्ति- 
चवश-परिद्य ओर परायणा ब्राह्यण निवास करते थे । !उनकी 
जन्म स्त्री का नाम राखूबाई था । इन्ही भाग्यशाली 
दम्पति को आगे चनत कर समर्थ के मासा- 
पिता होने का सॉभाग्य प्राप्त हुआ । 
सूर्याजी पन्‍त सूर्य भगवान के उपासक थे। लोगों का कहना 
है कि इनकी भक्ति से सनन्‍्तुष्ट होकर सूर्यदेव ने प्रत्यक्त प्रकट 
होकर उन्हें दो तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था । भग- 
बान सूर्यनारायण का वरदान कालान्तर में सफल हुआ ओर 
रानूवोई के गे से दो पुत्र उत्पन्न हुए । पहला पुत्र शाके १४२७ 
में हुआ | उसका नाम सूर्याजीपन्‍्त ने गंगाधर रकखा। आगे 
चलकर ये बड़े प्रतिभाशाली ओर तेजरूवी हुए । महारा्र में 
ये “श्रेष्टट ओर “रामी राम दाख” के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
“श्रेष्ठ” के जन्म के अढाई वर्ष पश्चात्‌ शाके १५३० में 
सोभाग्यवती रानूवाई के उदर से रामदास स्वामी का जन्म 
हुआ । इनके पिता में बालकपन "मे इनका नाम नारायण 
रक्‍्खा था । 
बालक नारायण बाल्यकाल मे बडा ही चचल ओर दंगली 
था। सभी बालक उनसे डरते थे। ये शरीश 
बाल्थकाल से खूब हृष्ट-पुष्ठ थे, चंचलता इनकी 
नस नस में व्यात थी । बिना किसी को 


( ३१३ ) 


छेड़े तो ये रास्ते में चलते ही न थे । दिन घर दोड़ना, खेलना 
कूदता ओर बुक्षो पर चढ़कर उजका डालो डालो पर घूम आना, 
यही उनका नित्य का कार्य्य था। इन्हें बालकों के साथ खेलना, 
वृक्षो पर चढ़कर फललवाना और जल्ल मे निरन्तर तेरत रहना 
बहुत पसन्द था । इनके सभी साथों बैस तो इनसे प्रसन्न रहते, 
किन्तु इनको छेड़खानों से वे कभी कसा इनस खोज्न जाते । 
इनके पिता ५ वर्ष की अवस्था मे इनका यज्ञोपवीत सरुकार 
करने के कुछ काल ही पश्चात्‌ परलोकवासी हुए । अब इनकी 
दख-रेख का सार इनके ज्येष्ठत्न्धचु “श्रेष्ठ” के ही ऊपर पड़ा। 
इनका पैतृक व्यवसाय पोरोहित वृत्ति ही था। श्रेष्ठ भी अपने 
पिता की भॉति उपरोहित बृतक्ति करते आर लोगों को मंत्र-दीक्षा 
देले | इस्तसस उनका निवांह होता था। अपने ज्येष्ठ बन्धु श्रेष्ठ 
की टेखरेख में ही इन्होंने शिक्षा प्राप की । इन्होंन शिक्षा कहाँ 
तक प्राप्त की, कोन कोन से ग्रन्थों का इन्हाने विधिवत अध्ययन 
किया, इसका ठीक ठोक पता नहीं चलता। “दालबोध'' के पढने 
से इतना तो अवश्य ज्ञात होता है कि ये गीता, महाभारत, 
श्रीमदूभागवत्‌, उपनिषदे आर वाल्मीकीय रामायण से पण- 
गैव्या परिचित थे। फिर चाहे उन्होने इन अ्नन्‍थो को विधिवत 
पढ़ा हो अथवा किली के द्वारा खुना हो | व्यावहारिक ज्ञान का 
तो फिर पूछना ही कया है। बालकपन से हो इनमे सद्अलढ 
विवेक करने की शक्ति थी । पुरु्तकी विद्या की अपना 
प्रकृति के कार्यो' से शिक्षा प्राप्त करमा कही अधिक श्रेष्ठ है । 


। चेश्छ » 


सक्मथ में प्रकति-पर्यवेक्षण की बाल्यकाल से ही शक्ति थी। इस 
प्रकार बाल्यकाल में इन्होंने पढ़ ता थोडा, किन्तु खुना 
बहुत । 
इनके परिवार में इनके एक बडे भाई ओर इनकी एक च्रद्धा 
माता, बस इतने ही प्राणी थे | शिष्य सेवको 
पारिवारिक जीवन के यहा से अच्छा प्राप्ति थो, इसलिए इनका 
पारिवारिक जीवन खुखमय था | बड़े भाई 
का विवाह होगया था | समर्थ अपनी माँ के छोटे लड़के थे | 
प्राय; देखा गया है कि माता का अपनी छाटी सनन्‍तान पर सबसे 
अधिक स्लह होता है । इनको भी इनकी माँ बहुत अधिक प्यार 
करती थी। माता की हार्दिक इच्छा था कि में अपने छोटे 
लडंके का अपने सामने ही विवाह कर ज्ञाऊं। वह अपने प्यारे 
बच्च को बध के साथ देखना चाहसों थी। किन्तु समर्थ का 
जन्म विवाह करके अन्य सांसारिक मनुष्या की सॉलति जीवन 
बिताने के लिए थोड़े ही हुआ था| भगवान को ता उनके हारा 
जनोद्धार करना था । फिर भला वे बविवाह-शादी के भंमझट में 
क्यों फेंसने लगे ? जब जब उनके विवाह की बात चलतो 
तब तब वे उसका घोर विरोध करते | एक बार तो विवाहं 
का प्रसग आने पर ये घर से भाग भो गये । माता को इनकी 
ऐसी वृत्ति अच्छी नहीं लगती थीं। माता अपन पुत्र को 
सांसारिक मनुष्य बनाकर ही सनन्‍्तुष्ठ होना चाहती थी | उसे 
क्या 'फ्ता था कि एक दिन स्मम्पूर्ण देश उसके वचनास॒त से 


( देश्ध ) 


सन्‍्तुष्ट होगा । जैसे अन्य साधारण लडके वियाह का नाम 
खुनते ही भूठ सूठ को मना करत है, इनकी माँ समझती थी कि 
उनसे यह थोडा बढ़कर ह8 । उन्हे यह विश्चास था कि जिस 
किसी प्रकार स बहलाकर इस विवाह करने के लिये राजी कर 
लेंगी । वह इनसे एक दम निराश नहीं हुई था। 

एक दिन समथ की माता ने इन्हे बड़े प्रेम स बुलाया ॥ 

पास में -बिठाकर इनंका मुँह च्यूमा ओर बड़े 
वेराग्य ओर तप प्रेम से बाली--'नारायण, तू मेरी बात 
नही मानेगा 7?” समथ ने कहा--“माता 

जी मानूँगा क्‍यों नही, आए आज्ञा दीजिये, में उसका पालन 
करूंगा ।!' इस पर माता ने कहा--“तू विवाह करने स मना 
क्यो करता है ? तुझे मेरा कहना मानना पडेगा। तू मुझसे 
प्रतिश्ञा कर कि अन्‍न्तपेट पर्यन्त ते कही को ली सागकर न 
जायगा । ' समर्थ ने माताजी की आज्ञा मानली ओर कहा-- 
'हों, में अन्तपंट होने तक किसी भी कार्य में कुछ भी आपस्ति 
ल॑ करूँगा ।” माता यह खुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने 
उसी समय अपनी एक सज़ातीय ब्राह्मण की लडकी के साथ 
समर्थ का सम्बन्ध पक्का कर दिया । 

नियत तिथि पर समर्थ को दूल्हा बनाकर गाज-बाजे के 
साथ बरात लड़की वाले के कार पर पहुँची | विवाह के पूव के 
सभी संस्कार विधिवत किये गये। समथे ने इन सब में कुछ 
भी आपत्ति नही की | जब भाँवरों का समय आया और पूजन 


रे१६ 


आदि कराके ब्राह्मणों न “सावधान'' “लावबान' कहा, त॑ 
खमर्थ को ध्यान हुआ। थे सो पहल ही से साववथान थे 
ब्राह्मणों के 'लावबान' कहने पर उन्हें ओर भो चेत हुआ ओ 
ये विवाह-मंडप मे से जल्दी से निकल कर जंगल को ओ 
भागे | लोगों ने बहुतरा इनका पाछा किया, किन्तु ये ता साववाः 
थे, फिर भल्रा इन्हे कोन पकड़ सकता था ? ये जाकर जंगजे 
में ऐस छिप गये कि किसी को भी इनका पता न मिला । अन्त 
में लोग निराश होऋर लोट आये । कन्या का दूसरे वर व 
साथ विवाह कर दिया गया । यह समाचार जब इनकी मात 
ने खुना तब वह मूर्छित हो गई । “श्रेष्ठ” के बहुत समझाने 
बुझाने पर उसने सनन्‍तोष धांग्ण किया | 

विवाह के अवलर से सावधान होकर समर्थ नासिक 
पंचवटा आदि स्थानों में घूमते-प्रामत पच्रवर्दी सर दो तीन 
मील पू्व को ओर गोदावरी के किनारे टाकली नामक श्राम के 
पास जंगल मे कुटिया बना कर रहने लगे। यही रहकर इन्होंने 
क्रिया-योग करनां आरम्भ कर दिया । व्यासजी ने योगदर्शन के 
“नपः स्वाध्याय ईश्वर प्रखिधानानि क्रियायोगः ' इस खून 
पर भाष्य करने हुए बताया हैं कि तप कऋच्छ चान्द्रायण आदि 
श्रतों को कहते हैं । जिस से शरीर में सहन करूने को शक्ति बढ़े 
और आत्मा पर उसका अच्छा प्रभाव पड़े, अलल मे वही तप 
है | स्वाध्याय ओकारादि मंत्रों के ज्राप को कहते हे | सब 
कार्यों को ईश्वर के ही निमित समक्र कर करने का नाम 


६ वेश ) 


'इंश्चर-प्रशिधान हैं। समथ न इन तीनो ही. कार्या को आश्रय 
लिया। ये तप, स्वाध्याय ओर ईश्वर-प्रणिधांन इन्हीं तीनों 
काये के करने में अपना समय यापन करते | 


प्रातःकाल उठ कश् वे पुरयतोया गोदावरी में स्नान करते 
ओर करटि पर्यनत जल में खड़े होकर मध्याह्द पयन्त मंत्रजाप 
ओर पुरश्चरण करते । तदनल्तर वे भित्ता लेने ज्ञाते। भिक्षा को 
शास्त्रकारों ने भी अम्तन्न कहा है। भिक्ता परिग्रह भी नहीं 
समझी जाती । उदरपूर्ति से अधिक इच्छा रखने का ही नाम 
पर्ग्रह है। त्यागी के जिए भिक्ता से बढ़कर ओर कोई वृत्ति 
उत्तम नही है। उसी भिक्षा-वृक्ति को यदि कोई सांसारिक 
वासनाओं से युक्त पुरुष ग्रहण करे तो उस्र वह नीचे की ओर 
ले ज्ञाती है। तलवार बलवान के हो लिए अस्त्र है, निबंल के लिए 
बह स्वयं मौत का रूप धाररत कर लेती है । नीतिकारों ने 
ठीक ही कहा हैं-- 

गुणा युणज्ञेषु गुणा. भवन्ति ते निर्गुर्ण प्राप्य भवन्ति दोषा- 

आसथ तोय॑ प्रभवन्ति नया; समुद्रमासाथ भवन्त्यपेया: ! 


समय सच्चे गुणज्ष थे, तभी तो भिक्ना-वृत्ति ने उन्हें इतना 
ऊँचा उठा दिया । वे दोपहर के समय घर घर से मधुकरी 
शिक्षा करके लाते ओर उसे अपने उपास्यदेव श्रीरामचन्द्रजी 
के अर्पण करके तदनन्तर प्रसाद पाते।| स्रायंकाल को फिर वही 
मंत्र-जञाप ओर पुरएय पुस्थरण चलता | वे मंत्र-ज्ञाप के समय: 


( डदेश्न ) 


भगवत्‌-चिन्तन में उेसे निमझ्न हो जाते कि फिर उन्हें संघार 
का होश ही न रहता | निरन्तर कटि पयन्त जल में खड़े रहने 
के कारण उनके नीचे के शरार का चमड़ा गलकर सफेद पड़ 
गया था । मछलियाँ उनके पैरो में स मांस नोच ले जाती. 
किन्तु इन्हें इल बात का पता ही नहीं था। इस प्रकार गोदा- 
ब्रा के तट पर रहकर इन्होंने १२ व तपरुषा की। तपस्या 
पूर्ण हान पर इन्होने अपनो कुटिया में हनुमानज़ो की मूर्ति की 
स्थापना को ओर फिर आप देशाटन के निमित्त निकल पड़े । 
साधाग्ण लोगो को ही तीर्थन्यात्रा और श्रमण से बहुत 
लाभ होता है, फिर जिन्हें भगवान ने विवेक 
यात्रा ऑ अ्प्रण. ओर उत्तम विचार-श्कि प्रदान की है 
उनके लाभ का तो कहना ही क्या है? 
जितने जनोद्धारक महापुरुष हुए हे उन खबो ने हो देश के 
प्रत्येक स्थानों में घूम घूम कर उनके सम्बन्ध में जानकारी 
प्राप्त की है। समर्थ ने भी सभी मुख्य मुख्य तीथों' और स्थानों 
की यात्रा की थी । 
वे टाकली से अनक दुगम स्थानों मे श्रमण करते, अनक नगर, 
ग्राम और वनों को देखते हुए पैदल ही काशीजी आये । यहा पर 
इन्होंने कुछ काल निवास किया और हनुमान घाट पर हनुमानजी 
की मूति की स्थापना कराई । काशी से वे अयोध्याजों होते हुए 
ब्रज मे आये और वहाँ उन्होंने मथुरा, वृन्दावन, गोकुल, महा- 
वन, नन्दंगाँव, बरसाना आदि ब्रंज के मुख्य मुख्य स्थानों की 


( ३१& ! 


यात्रा की । ब्रज से चलकर आप ढ्वारिकाज्ी की आर चले। 
उधर आप ठारिकाजी, पिड़+क, प्रभास आदि तीथों में होते 
हुए पञञाब की ओर चले गये। कुछ काल पज्ञाब के नगरे 
और ग्ञामों मे प्रमण करने के अनन्तर वे काश्मीर की आर 
चले गयें। वहाँ ले आप हिमालय पहाड मे चले गये और 
डधर के बद्रीनाथ, केदारनाथ, डत्तरकाशी आदि तीथों में 
जाकर दर्शन ओर सत्सग सन लाभ उठाया | 


उत्तर और पश्चिम की यात्रा समाप्त करके आपने पूरब की 
ओर प्रयाण किया और अनेक स्थानों मे घुमते हुए जगन्नाथ- 
पुरी पहुँचे | उन्होंने चारो धामो की यात्रा की | समुद्र पार करके 
आप लका तक गये और वहाँ आपने अपने इछ्देव श्रीराम- 
चन्द्रजी के प्रेम मे मन्न होकर बहुत से पद की रचना की ओर 
उस प्रकार समर्थ 


यहाँ के मुख्य मुख्य स्थानों के दशेन किये ' 
धार्थ स्थिति का 


ने चारों दिशाओ में प्रमण करके देश की 4 
परिचय प्रात किया और साथ ही सत्सग ओर ग्रनत देशों के 
आने ष्द्ी ज्रद्धि की । 


रीति-रिवाजों को ज्ञानकर अपने , अनु सव- 


समर्थ विरक्त महात्मा ओर मक्त थे। सिक्षा करके निर्बोह 


करना ही उनकी दुर्सि थीं । निम्पुद के त्विसा 

ये मात, तर कोई अं 

योग-क्षैेम के... इस भिक्षा-वुसिसे टि रा आओ । गा 
॥.॥० का] [0७ 8 रे फू | ्ड छाप ;! 

निमित्त वृत्ति दूसरा वृत्ति उत्तम नहीं से संरां के ४ ने 

अपने प्रसिद्ध प्रन्‍्थ हे ५ 2 मे वाला 


( डदेरे० ) 


के ऊपर “भिन्षला-निरूपण” नाम का पक अध्याय ही लिखा है + 
उसमे वे एक स्थान पर लिखने हैं--- 


“ब्राह्मण की मुख्य दीत्ता यह है कि भिक्षा माँगना चाहिए. 
ओर “आओ सवति पक्ष” की रक्ता करनी चाहिए। नित्य नूतन 
नूतन स्थानों मे घूमना चाहिण। खूब देशाटन करना चाहिए । 
तभी भिक्ता मॉँगने में शोभा हैं और तभी प्रशसा होती है। 
भिक्ता एक प्रकार की निर्भय स्थिति हे, भिक्ता से महन्ती प्रकट 
होती है | भिक्षा के ढाया स्वतन्त्रता मिलती है ओर ईश्वर-प्रापि 
होती है । आनन्द-पू्वक भिक्ता मॉगना चाहिए | यही निस्पृहता 
के लक्षण है । मधुर वचन स सबको सुख मिलता है ।'! 


समथ के इस कथन का यह अश्निप्राय कदापि नहीं हो 
सकता कि सभी लोग भिक्ता-वृत्ति कर हो स्वीकार कर ले । 
उनके कहने का अभिप्राय इतना ही है कि ज्ञो जनोद्धार का 
महान काय्ये करता है, जो सांसारिक पदार्थों से निस्पृह है 
उसके लिए' भिन्षाउृत्ति ही उत्तम है। वे अपने एक पद में भिक्ता 
के उद्देश्य को स्पष्ट करके बताते है । वे कहते हैं-- 


“कुत्माम हो, चाहे नगर हो, घर घर छान डाल़ना चाहिए 
ओर भिक्ना के बहाने से छोटे।बड़े सब प्रकार के लोगों की परीक्षा 
कर डालनी चाहिए | ऐलसा करने से लोगों के खुख-दुःख मालूम 
होते हैं। उनके शान का लाभ अपने को मिलता है ओर अपने 
विचार डँल पर प्रकट करने का मौका मिलता है !” 


' देशुश ) 


यदि इस उद्दश्य से भिक्षा की ज्ञाय तो भिक्षा का मॉगना 
साथक भी कहा ज्ञा सकता है। यदि उदरपूर्ति के निमित्त दीन 
होकर किसी स भिक्ता माँगनी पड़े तो उससे तो मर जाना ही 
अच्छा है | ऐस ही लोगों के लिए स्वयं भिन्ता-वृत्ति पर निर्भर 
रहनेवाले तुलसीवासजी कहते हे-- 
लुलसी कर पर कर करो, कर तर कर न ऋरो। 
ज्ञा दिन कर तर कर करों, ता दिन मरन करो ॥ 
सम के उनके सामने ही बहुत से शिष्य होगये थ ! उन्होंने 
रामदासी सम्प्रदाय की भी स्थापना की 
शिष्यवग ओर थी । उसके बहुत से महन्त थे ओर! ये 
जनोद्धार सारतवष के प्रत्येक तीर्थ-स्थान में रह 
कर लोकोद्धार का कार्य्य करते थे । इनकी 
सहारा में बडी भारी ख्याति होगई थी । इनकी प्रशसा 
खुनकर महाराज शिवाजी इनके दशनों के निमिन्त हुगलों 
में गये ओर वे इनक शिष्य हागये | समर्थ ने इन्हें मनन्‍्त्रोपदेश 
दिया ओर इनसे कहा--“ तुम्हारा मुख्य धर्म राज्य-लम्पादन 
करके घर्म-स्थापन करना, देव ओर व्राह्मणों की सेवा करना, 
प्रजा की पीड़ा दूर करके उसका पालन ओर रक्ता करना है।' 
साथ ही उन्होने यह आशीर्वाद भी दिया--/तुम्हार मन में ज्ञा 
इच्छा होगी बह सब पूर्ण होगी |”? 
समर्थ का आशीर्वाद सफल हुआ ओर शिवाजी अपने शुरू 
के वरढान-धर्म की रक्ता करन में ससर्थ हो सके | 


( ३५५ 


शिवाजी की प्रार्थना पर समर्थ सज्नगढ़ के किले में अपने 
कुछ शिष्यों के साथ रहने लगे । शिवाजी वहाँ अपने गुरु के 
दर्शनों के लिए बडुधा रोज ही आते थे । 


कुछ प्रचलित कथाएं 


समर्थ के सम्बन्ध में भरी बहुत सी कथाएं प्रचलित है। 
उनमें से बहुत सी ऐतिद्यासिक दृष्टि से बिलकुल ठीक ही मानी 
जाती है और कुछ ऐसी है जिनके ऊपर उनके , भक्त तथा 
शिष्यगण पूर्ण विश्वास करते हें। नोचे हम उनमें से सुख्य 
मुख्य कथाय उद्धत करते हैं | 


(१) 


समर्थ बालकपन स ही भक्त थे। जब इनके ज्येष्ठ भ्राता अन्य 
लोगों को मन्त्रोपदेश दिया करते थे तब एक दिस समर्थ ने उन 
से मन्त्रोपदेश ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की । इस पर उनके 
भाई ने कहा--“अभी लुम बालक हो | मन्त्रोपदेश ग्रहण करने 
की न तो तुम्हारी अवस्था ही है ओर न मन्त्रोपदेश ग्रहण करने 
के निमित्त जैसों पवित्रता की आवश्यकता है बही तुम में है ।” 
यह खुनकर समर्थ कुछ खिलन्न हुए और अपने गाँव के पास 
गोदावरी के तट पर हचुमानज्ञी के मंदिर में ज्ञाकर उनकी प्राथना 
करने लगे । 


( बैश३ ) 


इनकी प्रार्थना से पवनकुमार हनुमान जी प्रसन्न हुए ओर 
स्वयं प्रकट होकर इनस बोले--“अभी से मन्‍्त्रोपदेश ग्रहण 
करने के निमित्त इतनो शीघ्रता क्यो करते हो ?”” यह खुनकर 
भी इन्होंने अपनी हुठ न छोड़ी । इस पर हनुमानजी ने इन्हें 
अ्रीरामचन्द्रजी का दशन कराया | तब श्रीरामचन्द्रजो ने रुवरय॑ 
इन्हें ' श्रीराम जय राम जय जय राम” इस त्रयोदशाक्तरी मंत्र 
का उपदेश किया । 

(२) 

जब ये तीर्थाटन ओर भ्रमण कर रहे थे तब श्रमण करते 
हुए काशीज्ञो में आये। ज्ञिस समय ये विश्वनाथज्ञी के मंद्रि 
में दशनों के निमित्त गये थे, उस समय मंदिर में कुछ पडित 
रुद्राभिषेक कर रहे थे । इनकी गेरुए रंग की कफ़नी और 
जटाओ को देखकर लोगो ने इन्हें मुसलमान समझा ओर विशध्व- 
'नाथजी के दशनो के लिए भीतर मंदिर में नहीं जाने दिया। 
इन्होने रोकनेवाले स कुछु भी न कहा ओर यह कह कर कि 
+ज्ैसी आ्रोयमचन्द्रज्ञी की इच्छा” ये अपने निवास-स्थान के 
लिए लौट पड़े । इनका लोटना था दि शिवजो को मूनि लोप 
हो गई। रुद्राभिषेक करनेवाले सभी पंडित अवाक्‌ रह गये । 
किसी ने कक्द--“यह जो असी साधु आया था यह सब उसी 
की करामांत है।” यह खुनकर बहुत से लोग समर्थ के पास गये 
और उन्हे अनुनय-विनय करके लौटा लाये! उनके आते ह्दी 
पफिर मूर्ति के दशन होने लगे। 


१ उैशंड ) 


( ३ ) 

१५ वर्ष की तपस्या ओर १२ वर्ष के भ्रमण के अनन्तर 
समथ एक दिन श्रपनी माता के दर्शनों के निमित्त अपनी जनन्‍्म- 
भूमि में पहुँचे । अपने घर के दरवाज़े पर पहुँचकर इन्होंने “जय 
जय श्रीरघुवीर समर्थ” की ध्वनि की। इनकी माता ने इन्हे 
कोई अन्य साधारण ही भिक्षुक समझा और अपनी बह ( श्रेष्ठ 
की स्त्री ) स कहा--“साधु को शिक्षा डाल दे।”? इस पर सम 
स्थामी ने हँसकर उत्तर दिया--“यह साधु ऐसा नहीं है ज्ञो 
खाली भिक्ता लेकर ही लोट जाय | आज का साधू एक अजीब 
साथु है ।” माता ने अपने प्यारे पुत्र की आवाज पहचान ली 
ओर बड़े ही प्रेम से बोली--“क्या मेरा नारायण आया है, 
क्या ?” यह खुनते ही समथ मा के चरणो मे गिर पड़े। माता 
ने पुत्र के ऊपर प्रेम से हाथ फेरा । उस समय समथ की दाढ़ी 
तथा सिर के बाल बढे हुए थे | माता को आँखो स तो दीखंता 
ही न था। जिस दिन स समर्थ भाग गये थे, उसी दिन से 
माता दिन-राजत्ि रोती रहती थी। रोते रोने उनके दोनों नेत्र 
जाते रहे थे। दाढ़ी तथा बालों पर हाथ फेरती हुई मा बोली-- 
अर, मेरा नारायण तो दाढ़ी मू छो वाला होगया है। में उस 
कैस देखू ? नेत्रो से भी तो दीखता नहीं है । 

माता की विषशता को देखकर समथ को दया आई | उन्होने 
अपनी माता के नेत्रो पर अपना हाथ फिराया। उनके हाथ 
फिराते ही माता को दीखने लगा। इस प्र मानता को बडा 


( देश्प ) 


आश्चय्य हुआ | उसने समथ को आगे बैठा देखा | रह प्रेम मे 
विह्ल हो गई | २४ वर्ष के बिछुड़े हुए बच्चे को कंठ स॑ लगा 
कर बोली--'नारायण, तू यह भूत-विद्या कहाँ से सीख आया 
है?” इस पर समर्थ स्वामी ने उत्तर दिया- ज्ञो भूत 
कि अयोध्या में निवास करता है, ज्ञो मत सरयू तोर ही 
घृमता है, जो भूत कि कौशल्या की क्रीड़ा में लीलाएँ. करता 
रहता है, हे माँ, मैंने उसो भूत से यह विद्या सोखी है। ह 


माता अपने बच्चे को ठेखकर बड़ी प्रसन्न हुई । न के 
८ छान तकर 


कुछ काल रहे, तद्नन्तर वे ज्येष्ठट भाई तथा माता का 
गोदावरी की ग्रदक्षिणा के लिए चले गये । 


( 8४ ) 


एक बार समर्थ ने अपने शिष्यों की परात्षा 3 बे 

कि हमारा कोन सा शिष्य सच्चा है ओर कीत सी लक] 
उन्होने अपने पैर में एक पका हुआ आम बॉच जि 
उसके ऊपर ४--५ पट्टियाँ वॉच ली और अब लगे वें पक 
चिल्लाने । बहुत से शिष्य उनकी आवाज खुन कीं आप 
और पूछने लगे, गुरुजी क्या हुआ ? सभी ऐसे मार्दी कह 
दूषी है । 


कि मानो ये अपने गुरुजी के कष्ट के कारण बडे 
' ब्दॉ 
समर्थ ने जवाब दिया--'भाई, मुझे बडी पोर्डा हा 


मुझस कुछ पूछी मत ।” 


( इश्द ) 


दो चार' शिक्ष्यों ने आग्रह किया, तब समथ ने कहा--- 
मेरे पैर में बड़ा विषेला फोडा हुआ है। उसमे।णऐेसा ददे उठ 
रहा है कि उसकी वेदना से मे विकल हो रहा हूँ। शिष्यों ने 
पूछा--- महाराज इसका कुछ उपचार भी है ?'' 


समर्थ ने कहा--“भाई, इस भयंकर रोग का कुछ भो 
इलाज नही, एक,इलाज, हैं, सो कोई उसे कर नहीं सकता ।” 

शिष्यों ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा--नही, नहीं, गुरु- 
देव, आप बताइये, हम सब कुछ करने को तैयार है । 

समथ ने कहा--भाई, में अपने पीछे किसी अन्य को कष्ट 
देना डचित नही समझता । 

शिष्यो ने कहा--महाराज, गुरु-सवा में सला कष्ट कैसा ? 


हम तो इसमे अपना बड़ा सोभाग्य समझेगे। आप आज्ञा 
कीजिये कि क्या करने से आप की पोडा कम हो सकती है ? 


समथ न कहा--“इसका एक ही डपाय है। फोड़ा बड़ा 
विषेला है। कोई आदमी मुँह लगाकर इसके पीव को चूसले तो 
फोड़ा अच्छा हो सकता है, परन्तु चूसनेवाले के प्राण नहीं 
बच सकते । कारण फोड़ा का पीव इतना विषेला है कि मुँह मे 
लगते ही आदमी मर ज्ञायगा ।” 

यह सुनते ही पीछे के शिष्य तो धीरे से खिसक गये। 
सामने बेटे हुए ज़मीन की ओर ताकने लगे। कोई भी कुछ न 
बोला । यह देख कर समर्थ ने कदहा--भाई, में नहीं चाहता कि 


( देर७ ) 


मेरे पीछे कोई अपनी जान जोखिम में डाले, यह खुनकर भी 
सव चुप ही रहे । 

उनमें एक नारायण नाम का शिप्य था, उसने नम्नता 
पूवेक कहा---“गुरुठे व, मुझे आज्ञा हो, में इसके लिए नेयार हूँ।” 

समथ ने कहां--' क्यों व्यर्थ में जान खोते हो ?” 

लारायण ने कहा--“शुरूुठेव, में अमर हो रहा हैँ। मेरी 
संबा स्वीकृत हो ।!' 

समथ ने कहा--*यदि नही मानते हो तो पट्टी खोलो ।!! 
यह खुन कर नारायण पशट्टियों को खोलने लगा। जब सब 
पट्टियाँ खुल गई और एकही शेष रह गई तब समर्थ ने कहा-- 
“बस, इसे मत खोलो, इसमे ही छिद्र करके चूसों ।” नारायण 
न ऐसा ही किया | जब नारायण को आम का रस मीठा लगने 
लगा तब उसने कहा--“गुरुजी, पीव तो बड़ा मीठा है।” लमथ 
मे कद्दा-“तुम ही रूब से मीठे हो।” बाकी सब ऐसेही है। 

६ ४ ) 

शिवाजी एक समय एक नवीन किला बनवा रहेथ। 
सेकड़ो मज़दूर उसमे काम कर रहे थे। शिवाजी महाराज उन 
सब के कार्थ्य का निरीक्षण कर रहे थे | सेकडां आदमियो को 
काम पर लगा देख कर उनके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि 
मेरे द्वारा कितने आदमियों का उपकार होता है। बहुत से 
बेकार मनुष्यों का मेरे ही कारण निर्वाह हो रहा है।इस 


विचार के आते ही उन्हे अपने ऊपर कुछ अभिमान सा हुआ | 
सहसा उसी समय समर्थ स्वामी वहाँ आ पहुँचे | शिवाजी न 
अपने गुरु की यथायाग्य अभ्यचना की ओर असमय में पधा- 
रने का कारण जानना चाहा। समथ स्वामी ने कहा--“इस 
समय हम एक बड़े भारी कार्य्य ले आये है ।” यह कह कर 
उन्होने पास ही पड़े हुए एक पत्थर को बीच से तोड़ने के लिप 
आज्ञा दी । उसी समय कई बेलदार आकर उस पत्थर को 
तोडने लगे | समर ने डनस कहा--'देखो भाई, बहुत ही 
सावधानी स धीरे,घधीर तोड़ना ।” बेलदारो ने धीरे धीरे उसके 
दो ठुकड़ें किये। दो टुकड़ होते ही उसमे स एक जीवित 
मेढ़की ओर थोड़ा सा पानी निकल पडा | 

इस बात को देख कर सभी को बड़ा भारी आश्चर्य्य 
हुआ । समर्थ ने शिवाजी से कहा--“शिववा ! तुम बड़े बुद्धि- 
मान हो । तुम्हारे कारण बहुत से जीवो का प्रतिपालन हो 
रहा है ।'' शिवाजी ने नम्नतापूवक कदहा-- 

“मगवन, मेरा इसमे क्या हैं ”'समथे ने कहा कि तेरे हा 
कारण तो यह सब छुआ है | यदि तू किला न बनवाता तो इन 
जीवों का प्रतिपालन कैसे होता ? शिवाजी को अब चेत हुआ । 

उन्हें अपने विचारो का स्मरण हुआ, वे समथे के पैरो पर गिर 
पड़े । ओर दीन भाव से बोले--“इस पामर को क्षमा कीजिये, 
में अज्ञानी जीव हैं ।” समर्थ ने कहा--मिया, जिसका नाम 
विश्वंभर है, पलन तो वही सबका करता है, मनुष्य 


( रे१& ) 


तो खालों निमित्त मात्र है। सभी परमात्मा के चाकर 
है, कोई छोटा चाकर है और कोई बडा | तुम उसके बड़े चाकर 
हो | ठेन वाला तो वही है। रोकड सब उसीकी है। खाली 
तुम्हारे हाथ स वह ओरों को दिलाता है ।” ऐसा उपदेश करके 
थे चले गये । 
( ५६ ) 

एक बार समथ अपने कुछ शिष्यों के साथ पेढल आ रहे 
थे। रास्ते मे सबो को भूख लगी । पास मे ही मकई का खेत 
था। सभी लोग उसमे से बाल तोड और एक जगह बेठकर 
मीड मीड कर खाने लगे | इतने ही में खेत का मालिक वहाँ आ 
पहुँचा । उसने जब देखा कि ये साधु लोग तो मेरे खेत को 
चोपट किये डालते है, यह देखकर वह जल्दी से उनके पास 
गया समथ एक ओर बेठे थे, वे अवस्था में भी सबस बड़े 
थे | उसने इन्हे ही सब का महन्त समझा ओर इसी कारण 
सबको छोडकर इनको ही पीटने लगा | इनके ओर शिष्य यह 
ठेखकर क्रोधित हुण, किन्तु समथ ने सबसे मना कर दिया ओर 
ऋहा--“हमने इसका अपराध किया है, उसका इंड देने का 
इस अधिकार है, जितना उच्चित समभे इसे दंड ठे लेने दो ।” 
किसान मार पीटडकर चला गया। समर्थ सी अपने शिष्यों कं 
साथ शिवाज्ञो के यहाँ चले गये । 

शिवाजी ने जब अपने गुरु को रुनान कराया तब देंखा कि 
डनके सम्पूर्ण शरोर पर नीली नीली घाराय पड़ो हुई है। उसने 


( ३३० ) 


समर्थ से इसका कारण पूछा | किन्तु उन्होने वैल ही बात 
टाल दी । ज़ब शिवाजी ने अन्य शिष्यो स पूछा तब उन्हें उस 
किसान की बात मालूम हुई। वह किसान शिवाजी के ही 
राज्य का था। उन्होने अपने नोकरो को आज्ञा दी कि “उस 
किसान की मुश्क बाँध कर फोरन उस यहाँ ले आओ |” 
समर्थ यह सव खुन रहे थे। उन्होंने कहा--“डसखकों मुश्क 
बाँधकर मत बुलाओ, बैल ही सम्मानपूवंक बुलवा लो ।” 
शिवाजी ने शुरू की आज्ञा शिरोधाय्ये की ! 

वह किसान जब शिवाज्ञी की शाजह्सभा मे आया तब उसके 
आश्चर्य का ठिक्काना न रहा । जिस साधु को उसने साधारण 
साधु समझ कर पीटा था, वह तो छुत्रपति शिवांजी महाराज के 
पूज्य गुरु है। समर्थ को ऊंचे सिदासन पर बेठा देखकर बह 
भय से कॉपन लगा और जलल्‍दो से जाकर उनके पैरों में 
गिर पडा। 

समर्थ ने शिवाजी से उसका अपराध द्वमा करा दिया और 
वह जमीन उसे सदा के लिए माफी करा दी। खुनने हे उस्त 
किसान के पूर्वज्ो पर वह जमीन आज़ तक भी हैं। 


( ७9 3) 


अपनी माता की मुत्यु उन्होंने योग-बल स जान ली और 
वे उसके पास ठीक उस समय पहुँच गये जब कि वह 'नारायण' 
नारायण! कहकर इनका स्मरण कर रही थी | अपने पुत्र को 


( छठे ) 


अन्त समय में देखकर माता बहुत प्रसन्न हुई और उसने 
आनन्दपू्वंक अपने शरीर का त्याग क्थिा | 


समथ स्वामी अपने समय के अद्वितीय खुधारक थे । वे उप- 
देश तो करते ही थे, साथ ही स्वयं भी लोको- 
सिद्धान्त जोर पकार के निर्मित्त मठो की स्थापना तथा 
उपदेश निस्पृद्ठ सन्‍तों का समूह एकत्रित करते थे । 
उन्होंने देश के सभी मुख्य स्थानों में, तीर्था- 
में अपने मठ स्थापित किये और उनमें रह कर लोकोपकार करने 
के निमिस अपने यहाँ से बहुत से महन्त बना वना कर भेजे । 
इन्होंने रामदासी संप्रदाय की स्थापना भी की थी। किन्तु 
उसका विशेष प्रचार नहीं किया । योग्य खुधारक होने के कारण 
इन्होंने व्यवहार सम्बन्धी सभी विषयों क उपदेश किये हैं ॥ 
लोकोपकार करनेवाले निस्पृह पुरुषों के सम्बन्ध में ये 
कहते हैं--- 


“उत्तम उत्तम गुण पहले स्वयं सीख कर फिर लोगों को' 
सिखाने चाहिए । पर शुप्त रूप स । काम कभी बन्द न करन: 
चाहिए । सारे जगत्‌ को, सारे देश की, उपासना में लगाना 
चाहिए । लोगों को अपने कतुत्व का परिचय करा देना 
चाहिए | क्योंकि लोग जब ज्ञान लेते हैं कि यह सच्चा महन्त 
है, तभी आज्ञा पाने की इच्छा करते हैं ।” 

आगे आप फिर बताते हैं-. 


“अनेक लोगो को ढूँढ़ ढँढह कर अपने साथ में लेना 
चाहिए । उनकी योग्यता जानना च्राहिए। और फिर योग्यता 
के अनुसार किसी को पास और किसी को दूर रखना चाहिए । 
योग्यता के अनुसार कार्य्य होता है। जब योग्यता ही नही हैं, 
तब वह आदमी किस काम का ? सबके मन की अच्छी तरह 
परीक्षा कर लेनी चाहिए ।”?” 


राजनेतिक दाव-पेच बताते हुण समर्थ शासन करने वाल 
को उपदेश करते है--. 


“अनेक आक्षेपो को दूर करना चाहिए। तथा छोटे बड़े 
अपराधो का भो क्षमा करते रहना चाहिए। दूसरे हृदय की 
बांत जाननी चाहिए। सदेव उदासीनता रहनी चाहिए और 
नीति-स्याय में अन्तर न पडने देना चाहिए | चतुरता स लोगो 
के मन अपनी ओर आकर्षित करने चआहिए 

इसी प्रकार राजा को उन्होने नीति पर अडे रहने के बहुत 
स उपदेश दिये है। साथकों को निरन्तर भक्ति में लगे रहने 
तथा नित्य नैमित्तिक कर्म न छोड़ने को कहा है। चतुर लागों 
को नित्य नई नई जगहों में घूम घूम कर विद्वान लोगो से मिल 
कर ज्ञान-बुद्धि करने की सम्मति दी है। अच्छे अच्चर लिखना, 
नित्य कमे करमा, सबको प्रसन्न रखना, बड़ो की प्रतिष्ठा करना 
आदि बहुत से उपदेश उन्होनें बडे बनने वाले पुरुषों के लिए 
दिये हैं। स्थानाभाव के कारण इच्छा होने पर भी हम यहाँ 
अधिक उपदेश उद्धुत नहीं कर सकते । 


( ३३ॉर ) 


समर्थ सभी वेंदिक सिद्धान्तों के समर्थक थे। उन्होने 
किसी दवी-ठवता तथा इष्ठदव का विशेष 
पारमार्थिक सिद्धान्त आशग्रह नहीं किया है। यद्यपि उनके इष्टदेव 
ओर उपदेश. श्रीरामचन्द्रजी थे, फिर भी उन्होंने कहीं भी 
किसी ठवी देवता को छीटा या कम साम- 
थ्यवान्‌ नही बताया हैं। पूर्वांचायों' की भाँति उन्होंने सी अपने 
पन्थ के आदि में गणेश, शारदा, सदगुरूु तथा सन्‍तो की स्त॒ृति 
की है । 
यद्याप समथ पूर्ण भक्त थ, किन्तु उनकी भक्ति विलक्षण हीं 
थी । उन्होंने श्रवण, कीत्तेन, स्मरण, पादसेवन, अचन, वंदन, 
दास्य, सख्य ओर आत्मनिवेदन आदि, जो भक्ति के नो भेद माने 
ज्ञाते है उनका विस्तारपूर्वक वर्णन किया है, किन्तु इनकी व्याख्या 
में उन्होंने निशुंण ओर सगुण, ज्ञान ओर भक्ति, उपासना और 
अभ्यास इन सभी बातों का समन्वय कर दिया हैं। वे 'तक्ष्बमसि' 
आदि महा वाक्यों के विवरण खुनने को श्रवण भक्ति मानते है, 
साथ ही सशुण ईश्वर दे चरित्रो को सी खुनने की सम्मति 
देते है । इसी प्रकार नवों प्रकार की भक्ति में डन्‍्हाँन ज्ञान का 
सम्पुट लगा विया है। नववी भक्ति आत्मनिवेदन' का वर्णन 
करने हुए वे बताते हे-- 
में *” मिथ्या है, ईश्वर सच्चा हैं। ईश्वर ओर सक्त दोनो 
अनन्य है। ढोनो एक हैं । इस वचन का अभिप्राय अजुभवी 
ज्ञानत है। इसीको आत्म-निवेदन कहते है। यही ज्ञानियों का 


( हेड ) 


'समाधान है। पंच्रभूतों में जले आकाश और सब देवताओं में 
जैसे जगत्पिता परमात्मा श्रेष्ठ है उसी प्रकार नवों भक्तियाँ में 
यह नवीं “आत्मनिवेदन! भक्ति श्रेष्ठ हे। नवी भक्ति न होने से 
जन्म-मरण नहीं मिटता। यह वचन सत्य है। 

जो खाली भक्त हो हैं, वे सायुज्य मुक्ति नहीं चाहते । 
उन्हें ब्रह्म बनने मे आनन्द नहीं आता । वे तो भगवत्‌-सामीप्य 
साहते है। वे नवधा भक्ति के द्वारा ईश्वर के सब्निकट रह कर 
सदा आनंद का अनुभव करते रहना चाहते हे | किन्तु समर्थ 
नवधा भक्ति के द्वारा सायुज्यमुक्ति--तदाकार हो जाना--दी 
मानते है। उनका कथन है“--नवधा भक्ति से खसायुज्य भक्ति 
मिलती है | सायुज्य भक्ति का कल्पान्त में भो नाश नही होता ।” 
ये ज्ञानपूर्वक भक्ति को ब्रह्म प्राप्ति का साधन मानते हैं। अन्त 
फेँ “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेब भवति”” यही सिद्धान्त उन्हे स्वीकार है। 

सक्चेप मे समथ का सिद्धान्त ज्ञान ओर भक्ति का समन्वय 
ही है । इनका सिद्धान्त संत मत के आचार्य महात्मा कबीर- 
दासजी से मिलता-ज्जुलता है। दो बातों मे कबीरदास और 
इनमें अन्तर है। पहली बात तो यह कि कबीरदासजो ने अपने 
ग्रन्थों मे खुरति शब्द-योग, अजपा जाप आदि योग की बातो 
का विशद्‌ रूप से वर्णन किया है। वे रुथान रुथान पर सौधर्क 
को प्रार्णों को द्सव द्वार पर ले जाने का उपदेश देते है । उन्होंने 
साधक के लिए अज्ञपा ज्ञाप को ही मुख्य साधन बताया है। 
समर्थ ने “अजपानिरुपण” नाम स एक अध्याय में अज़पाजाप 


( ३३४५४ ) 


का निरूपण तो किया है, किन्तु वह वर्णान ऐेला ही है जैसा कि 
एक कवि प्रसंग आने पर एक साधारण सी बात का उल्लेख 
कर देता है । उसमें अनुभव की गद्दराई नहीं है । कबीर साहब 
के पद पद से अनुभव टपकता है| दूसरी बात यह कि कबीर 
साहब कर्मकांड का घोर विरोध करते हैं, समथ ने अपने 
ग्रन्थ में कमेंकाड की बातो को भो र्वोकार किया है। उन्होंने 
किसी रुथान पर भी कमंेकारड का विरोध नहीं किया। बाको 
घिद्धान्त में दोनों ही भक्तो का एक ही लक्ष्य है । दोनों हो 
ज्ञानपूवंक भक्ति को साधन मानते है तथा दोनो ही अद्वेत 
सिद्धान्त के समथक हैं । 


उपसंहार 


समर्थ स्वामी के हृदय में देश ओर धर्म के प्रति प्रगाढ़ 
प्रेम था । यही कारण है, कि शिवाजी जैले श्रवीर ओर युग- 
ग्रवर्तक महापुरुष उनके पैरो के नोचे पालतू खिंह की भाँति 
कीड़ा करते रहते थे , शिवात्नी महाराज का समर्थ के चरणों 
में बहुत ही अधिक अनुराग था। 

एक दिन की बात है कि दोपहर के समय भिक्ता माँगते 
हुए समर्थे स्वामो शिवाजी के महलो के सामने आ निकले और 
“जय जय श्री रघुवीर समर्थ” कह कर भिक्षा माँगी | महाराज 
शिवाजी भीतर थे, उन्होंने अपने मन में सोचा कि ऐसे सम गुरु 
द्रवाजें पर भिक्षा मॉगने आये हैं, इन्हे क्या भिक्षा दू ? उन्होंने 


९ देह ) 


स्रोचा कि सम्पूण राज्य को ही गुरुजी के चरणों मे अपया क्‍यों न 
कर दूँ । यह सोच कर उन्होंने एक कागुज़ पर सम्पूर्ण राज-पाट 
गुरुजी के नाम से लिख ठिया ओर उसपर राज्य की मुहर लगा 
कर उसे गुरुजी की भोली में डाल दिया। जब समर्थ ने उस 
देखा तब वे हेसकर बाले-- 

“अरे शिवघा | ते ने यह कैसी भिक्षा दी, एक टुकड़ा कागज 
देकर ही टालना चाहता है | मुठ्ठी भर चांवल देता जिससे उद्रः 
पूर्ति होती ।” शिवाजी यह खुनकर चरणो पर गिर गये ओर 
बोले---“महाराज, मेंने तो लब राज-पाट अब आपके अपंण 
कर दिया ।”? 


समर्थ ने पूछा-- 

“राजपाट नो तेने हमे दे दिया, अब तू क्‍या करेगा?! 
शिवाजी ने नम्नतापूवक कद्ाा--“में शुरूठेव की चर्णु-सवा 
किया करू गा ।” 


समथ अपने प्रिय शिप्य की प्रगमाढ़ भक्ति पर बहुत ही 
प्रसन्न हुए ओर बोल--“भेया, जिसका काम उस ही शोभा 
ठता है । हमारी फकीरी मे ही शोभा है और तुम्हारी राज्य 
करने में ही । यदि हमने राज्य ग्रहण भी कर लिया, तो भी हमें 
कोई न कोई प्रबन्ध करने के लिए रखना ही पड़ेगा । इसस 
अच्छा यही है कि तुम्ही अपने को प्रबन्धक समभकर इसका 
प्रबन्ध करो ।” 


| ३३७ ) 


जब शिवाजी ने देखा कि गुरुदेव को ऐसी ही आज्ञा है तब 
उन्होंने समर्थ से कुछ चरणु-चिह्न माँगा। समर्थ ने अपनी 
झोली मे से फाडकर गेरुए रेंग की एक चीर दे दी। तभी से 
शिवाजा ने अपने मंडे का रेंग गेरुए रंग का कर लिया। इति- 
हास में मराठों का गेरुआ भंडा अति प्रसिद्ध है । 


शिवाजी का जिस प्रकार अपने गुरु के चरणों मे असीम 
अनुराग था, ठीक उसी प्रकार समथ का भी शिवाज्ञी के प्रति 
उत्कट हार्दिक प्रेम था। वे दवी से ज्ञाकर प्रार्थना किया करते 
थे कि “माँ, मुझे धन, जन, कोति प्रतिष्ठा आदि कुछ भी नहीं 
चाहिए । में यही चाहता हूँ कि उस शिववा का कल्याण हो। 
उसके सभी मनोरथ पूर्ण हों ।” जिनके कल्याण के निमित्त 
समर्थ जैस सिद्ध पुरुष देवी से प्रार्थना करते हों, उनके यशस्वी 
ओर तेजस्वी होने मे भला किसको संदेह हो सकता है। यही 
तो कारण है कि शिवाजी को हम आज तक भी हिन्दू-धर्म- 
रक्तक कहकर बड़े प्रेम ओर भक्ति के साथ स्मरण करते हैं और 
सदा करते रहेगे। 


शाके १६०२ में शिवाजी स्वगंवासी हुण। उनकी खस॒त्यु से 

समरथ को बहुत ही दुःख हुआ | वे अब विशेष बाहर भी नही जाते 

थे, अपने स्थान में ही पड़े रहते थे | महापुरुष किसी के द्वारा 

काय्ये कराते है। ज़ब उनका अस्त्र ही न रहा तब फिर वे इस 

ससार में रह कर क्‍या कर ? उन्हे ज्ञितना भी कार्य कराना था, 
२२७०-११ 


( दे३इ८ ) 


डसे करा चुके । महापुरुष के कार्य करने का कुछ नियत समय 
होता है, उतने दिन कार्य करके वे कार्य से पृथक हो जांते है। 
समर्थ का भी समय समाप्त हो गया और शिवाजी की खत्यु 
के एक साल भर बाद ही ऊ३ व की अवस्था मेरे इस 
अखार ससार को खदा के लिए त्यागकर, जहाँ से आये थे 


वही को चले गये ! 


समथथ' के बनाये हुए कई अन्थ बतांये जाते है। उन सब 
मे “दासबेाध” अति प्रसिद्ध है। दासबोध बड़ा ग्रन्थ है। कुल 
बीस द्सक और २०० अध्याय है। जिनमें नीति, ज्ञान, बैराग्य, 
भक्ति, कम, स्वृष्टि को उत्पत्ति, पिंड ब्रह्माण्ड, विचार आदि सभी 
विषयों पर बहुत ही उत्तम और उच्चकोटि के उपदेश है। 


समर्थ स्वामी का जन्म महाराष्ट्र देश में हुआ था। इस- 
लिए उन्होने भी अपना गअन्थ कबीरदासजी की भाँति उधर 
की, बोल-चाल की मराठी भाषा में लिखा है। मूलग्रन्थ पद्म मे 
है। हमारे यहाँ जैसे दोहा-चोपाई होती हैं, वैसे ही मराठी में 
अभइ होते है। सम्पूर्ण दासबोध अभंगो में ही है। मराठी 
आांषा के ममेज्ञ विद्वानों का कथन है. कि कविता की दृष्टि से 
समर्थ के अभंग उतने उत्कृष्ट नही हैं जितने कि वे ज्ञान की 
दृष्टि से । उन्होंने एक एक अभग में ज्ञान और भक्ति को'कूट 
कूटे कर भर दिया हैं| हम उनके कुछ अभंगो को अर्थ सहित 
पार्कों की जानकारी के निममित्त नीचे उद्धृत करते >> 


( इदे& ) 
सम स्वामी के कुछ उपदेश 


(६ १) 


कष्ट विण फल नाही। क४ विस राज्य नाही । 

आधी कष्टा्चे दुःख सोखिती । ते पुरे खुखाचें फल भोगिनी ॥ 
कष्ट के बिना फल नही मिलता, कष्ट किये बिना राज्य नहीं 
मिलता । जो पहले कष्ट ( तप ) के दुः्ख सहते हैं वे आगे 
सुख के फल भोगते हे । 


(२) 
पशु देहीं नाही गती । ऐसे सत्र बोलतो । 
म्हणोन नर देहीं च प्राप्ती । पर लोकश्ची । 
( सब लोगो का यही ऋश्चत्त है क्रि पशु-देह मे गति नहीं है। 
परलोऋ नरवदेद में ही मित्नता है।) 


।$॒ 


(० 
नर देह हा स्वाधीन | सहसा नद्ध पराघानव | 


परन्तु दा परापकारी भ्रिजबून । कीतिरूप डरवावा ॥ 


( नर दंह स्वाधीन है । यह सहसा पराधीान नही हाता । 
इस परोपकार में लगा कर कीसि रूप से अमर कश 
देना चाहिए ।) 


३४० 


(४) 
धर्मस्थापने थे नर | ते ईश्वराचे अवतार | 
जाले आहेत पुढे होणार | देणे इंश्वराच ॥ 

( घर्मेस्थापन करने वाले नर ईश्वर के अवतार है--वे होगये है 
ओऔर आगे भी होने वाले हे । देना सब ईश्वर के हाथ में है |) 
(9५) 

ऐसा जो महात्लुभाव | तेणे करावा समुदाव । 
भक्ति योग देवाधि देव । आपुला करावा ॥ 
( ऐस महाजुभावों का समुदाय एकत्र करना चाहिए और 
भक्ति-योग से उस देवाधिदेव परमात्मा को अपनाना चाहिए |) 
(६) 
शाहाणे करावे ज़्न | पतित करावे पावन | 
सष्ठी मध्य भगवद्भजन । बाढ़वादे ॥ 
( लोगों में नाना प्रकार की चतुराई फैलानी चाहिए । पतितो 
को पावन करना चाहिए | ओर संसार भर में भगवत्‌ भजन 
बढ़ाना चाहिए । ) 
( ७ ) 
आपण अवांचत मराने जावे । मग भजन कोण कराये! 
याकारण भजनास लावाबे | बहुत लोक ॥ 
( अचानक एक दिन झत्यु हो जानें पर फिर भजन कौन 
इर्रर्स्वए, बहुत लोगो का ...समुदय्न एकत्रिल करके उस 
भजन में लगाना चाहिए। ) 





( हेछ१ ) 
( ४ ) 


काणासीच नाहो बन्धन | श्रान्तस्तव भुलल जन | 

दृढ़ घेतला देहासिमान ) म्यणोनियाँ ॥ 

( वास्तव में बन्धन किसीको नही है। सारे प्राणी भ्रान्ति 
से भूल हुए है। क्योंकि वे देहाभिमान को द्वढ़ता से पकड़े 
हुए हैं। इस भ्रम का निरसन होते ही मुमुच्चा का उदय 
होता है। 

( & ) 
भवाच्या भये काय भीतोसि खंड । 
धरी रे मना धीर धाकासि साडी ॥ 

( पे: डरपोक मन, तू इस सव--सय से क्‍यों डरता है ? श्वरे 
मन, धीरज धर ओर भय का त्याग कर | ) 


( १० ) 
परमार्था तो राज्य घारी। परमाथ नाही तो शिकारा । 


या परमार्थाचीसरी | कोणास घावी ॥ 
( ज्ञो परमार्थी है, वही राजा है ओर जिसके पास परमार्थ 


नही, वही भिखारी।है | इस परमार्थ को उपमा किससे दे ? ) 


महात्मा चरनदासजी 


जो संसार की बुरी वासनाओ से मुँह मोड़ कर सबंदा 
सत्य के संशोधन में ही निरत रहते हे, जिन्हे प्रत्यक्त में यह 
संसार स्वप्त के सद्दश प्रतीत होता है, जिन्हें सलार के शब्द, 
स्पशांदि विषय अपनी ओर आकर्षित नही कर सकते जो 
हरि के प्रेम को पान करके सदा छुके रहते है, वे संसारी ज्ञीब 
नहीं है, वे मत्यलोक के प्राणी नहों हैं । वे परम धाम के नित्य 
शुद्ध जीव हैं। वे जन्म-मरण के चक्रों से रहित होते हे। 
अपनी इच्छा से ही वे संसार मे प्रकट होते है और मुमक्त 
पुरुषी को सत्यमाग का ज्ञान करा कर फिर अपने सत्स्वरूप 
मे ही लीन हो जाते है। संसारी व्याधाय उन्हे नहीं व्यापती । 
जगत्‌ में वे सतगुरु के नाम से बोले और कहे जाते हैं । 
सतगुरू चग्नदासजी भी उन्ही नित्य जीवों में से एक थे । 


राजपूताने के मेवात देश में डेहरा नाम का एक ग्राम है। 
उस ग्राम में ठूसर बनियो क॑ बहुत से घर 

वंश-परिचय है। उधर उन लोगो की जमीदारी भी है 
ओरँजन्म ओर वे“प्रतिष्ठित भी समझे जाते हैं । उन्हीं 

परिवारों से एक परिवार में मुरलीधर नाम 


( ३४३ ) 


के एक साग्यवान्‌ पुरुष हुए। वे बडे सगवत्‌ -भक्त थे, यद्यपि 
वे ग्रहस्थ थे, तथापि उनकी चित्त की वृत्तियाँ विरक्तो 
जैसी थी । वे प्रायः घर से सज्ञन करने के लिए एकान्त जंगलो 
में निकल जाते ओर दिन छिप बाद लोटलते । उनको धर्मपत्नी 
का नाम कुशादेवी था । सम्बत्‌ १७६० में साद्रपद शुक्ला 
तृतीया मंगलवार के ठिन भसारयवान्‌ मुरलीधर के ओरल से 
ओर सोसाग्यवर्ती कुल्नोदेवी के गर्भ से एक बालक उत्पन्न 
हुआ । माता पिता ने उस बालक का नाम रनजीतसिह रक्‍्खा । 
आये चल कर ये ही रनजीतलसिह चरनठास के नाम से प्रसिद्ध 
हुए । इनकी शिप्या सहज्ोबाई न इनके जन्म के विषय में 
लिखा हे-. 


सखीरी आज घन धरती घन देखा। 

धन डहरा मेंबात ममारे, हरि आये ज्ञन भेसा ॥ १॥ 

धन भादों धन तीज्ञ खुदी है, धन दिन मंगलकारी ! 

धन हूसर कुल बालक जनस्यो, फुल्लित भये नर नारी ॥ _॥ 

धन घन माई कुज्ञोरानोी, घन मुरलीधर ताता। 

अगले दत्तव अब फल पाये, तिनके खुत भयो ज्ञाता ॥ ३॥ 
भरम नसावन सक्ति बढ़ावन, बहु पारायन करता। 
सब फवच-दायक सब कुछ लायक, अधमोचन दुख हरता ॥४॥ 
अनगिन बरख बहुत चिरज़ीवों, गुरु खुकदेव सहाई । 
सहजोबाई ठेत अखोस, पावै दरस बधाई ॥५॥ 


( डदेछछ ) 


६ बष की अवस्था तक इनके माता पिता इन्हें बड़े लाड- 
चाव से पालते-पोसते रहे । जब इनकी 
अवस्था ७ वर्ष की हुई, तब इनके पिताजी 
अपने नियमानुसार जंगल मे भगवत्‌-भजन 
करने गये, बस उस दिन के बाद से वे फिर नहीं ज्ञोटे । बहुत 
ढँढ़ने पर उनके एक स्थान पर वस्त्र रखे हुए मिले, किन्तु उनका 
कुछ भी पता न चला । अब तो इनकी माँ अकेली ही रह गईं । 
विवश होकर उन्हे अपने पिता का आश्रय लेना पड़ा। उनके 
पिता--चरनदासजी के नाना--दिलली के रहनेवाल थे और 
घर में खाते-पीते थे । श्रतः इनकी माता इन्हे लेकर दिल्‍ली 
चली आई | तब स अन्त तक ये अपनी ननिहाल दिल्‍ली में 
ही रहे । इनके नाना ने इनके पढ़ने लिखने का प्रबन्ध कर दिया | 
ये थोड़े ही दिनो मे फ़ारसी, तथा हिन्दी के अच्छे ज्ञाता होगये 
ओर संस्कृत के ग्रन्थो मे भी इनकी गति हो गई । 
वेराग्य तो इनके हृदय में पहल ही स था, किन्तु वह 
अभी तक अव्यक्त रूप से ही था। १६ ब्ष 
बैराग्य और तप की अवस्था में इनका वैराग्य व्यक्त हुआ | 
कहते है कि इन्हे ज़गल में शुकदेव मुनि मिल 
ओर उन्हीने ही इन्हे मन्त्रोपदेश द्या। इन्होने अपने ग्रन्थों में 
परम गुरु शुकदेवजी को बड़ी भारी महिमा गाई है । शुकदेव 
“नाम के कोई महात्मा भी हो सकते है, किन्तु सहजोबाई ने जो 
अपनी गुरु परम्परा का परिचय दिया हैं उससे यही सिद्ध 


बाल्यकराल 


( रेप ) 


होता है कि इनके गुरु साक्षात्‌ भगवान शुकदेवजी ही है। 
सहजोब।ई एक स्थान पर लिखती हैं--- 

हमारे गुरु ता चरनदासजी हैं, दादा गुरु शुकदेवजी हैं 
ओर परमगुरु विदृहजी हे । 

एक दूसरी जगह भो सहजोबाई ने अपने दादा गुरु श्री- 
शुकद्‌वज्ञी की इस प्रकार विनती की है--- 

नमो नमों शुकदेव गुखाई,, प्रकट करो भक्ती जग माही । 
श्रीमद्भागवत्‌ सानु प्रकासा, पढ़ खुनि कटे तिमिरि की फॉसा ॥ 

इन सब प्रमाणों स यही सिद्ध होता है कि इनके गुरु भी 
श्रीशुकदेवजी महाराज ही थे । 

गुरु से डपदेश ग्रहण करके इन्होन घर ही में रह कर 
अभ्यास करना प्रारम्भ किया। धोरें धीरे इनकी ख्याति चारों 
ओर फेलने लगी ओर मुमुक्तु जाव इनके पास आ-आकर आनन्द 
लाभ करने लगे। होते करते इनके बहुत से शिष्य हो गये । 
सहजोबाई ओर दयाबाई इनकी गुरुमुख चेली थी, इनकी 
भक्ति बड़ी ही अदुधुत ओर अनुकरणाय थी। ये अपने गुरुदेव 
के सामने ईश्वर तक का कुछ नही सममभर्ती थी। ये सदा गुरु 
परिचर्थ्या ही मे लगा रहती थी | इनका योग, तप, जप जो 
भी कुछ था, गुरु-लवा करना ही था। इनके ५२ मुख्य शिष्य 
हुए, जिनकी ५२ गद्दियाँ अमों तक विद्यमान है । 

अन्य साधु-महात्माओं को भाँति इनके सम्बन्ध मे भा 
बहुत सी अद्भुत बाते कही जाती है । रामस्वरूप नामक 


( देछ६ ) 


इनके एक शिष्य ने “गुरु भक्ति प्रकाश” नामक एक अन्ध लिखा 
है । हमने तो उस ग्रन्थ को देखा नहीं, कहते हैं कि उसमें 
इनकी ऐसी ही बहुत सी अदभुत अद्स्ुत बातें लिखी हुई हैं । 
इनमें मस्तक को जिन्दा करने ओर खझुत्यु की तिथि को खत्यु के 
पहले ही बता देने की कहानियाँ मुख्य हे । नीचे हम एक दो 
ऐसी ही कहानी लिखते है । 
(१) 
इन्होंने अपनी माता की सत्यु की तिथि पहले सं ही बता 
ढी थी। 
(२) 
शाहआलमगीर खानी की खत्यु का दिन भी उन्होने दो 
वष पहल से ही बता दिया था। 
के) 
चरनदासजी ने योग और अजपा जाप के ऊपर बहुत 
ज़ोर दिया है। योग के सम्बन्ध में इन्होंने 
पारमाथिक विचार अपनी बानी मे बहुत कुछ लिखा है। इन्हें 
जोर उपदेश. खबरों का भी पूर्ण ज्ञान था। इनका बनाया 
“ज्ञान खरोदय” नामक ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध 
है ।उसमे इन्होंने बताया है कि कौन से खर में खाना चाहिए, 
'कोन से स्वर में जल पीना चाहिए, शोच किस स्वर में जाना 
चौहिएं-। विवोह, दान, तीर्थ, बत, वस्त्र, आभूषण, ओषध- 
सेवम!'योगांरु॑या्स आदि किन किन स्वरों में करने चाहिए | 


( ३६७४७ ) 
गाई है ! गुरु को 


इन्होंने शुरू की महिमा बहुत अधिक 
के... को. 
हू गय ह+- 


महिमा का वन करते करते ये यहाँ तक के 


हरि रूठे कुछ डर नही, तू सी दे छुटकाय ! 
गुरु को राखो सीस पर, सब बिधि करें सहाय |! 
| प्राणों को किस 


यद्यपि ये मन्‍्त्र-योगे पर बहुत जोर देते हैं 
बातों का इन्होंने 


प्रकार दशमद्धार में ले जाना चाहिए, इत्यादि 
बड़ी ही सुगम, सरल और स्पष्ट रीति से वर्णन किया है, 
परन्तु तो भी ये प्रेम को प्राधान्य देते हैं। इनका कईदना हे कि 
पेम के बिना कोई सी कार्य किया जाय वह सफल नही हो 
सकता । बिना डत्कट प्रेम के योग, ज्ञान तथा भक्ति किसी भी 
काम की नही है। वे कहते हें-- 

प्रेम बराबर जोग ना, प्रेम बराबर ज्ञान । 

प्रेम सक्ति बिन साथिबों, सबही थोथा ध्यान ॥ 


प्रेम छुटाबे जक्त सूँ, प्रेम मिलावे राम । 

प्रेम करे गति और हो, ले पहुँचे हरिधाम ॥ 

इन्होंने कबीरदास आदि और महातव्माओं की भॉति तीर्थ 
बत, चेद, पुराण, सग॒ुणोपासना का इतनी तीत्रता ओर स्पष्ट 
के साथ खुल्लमखुला विरोध कही भी नही किया है। हा, 
अन्तिम स्थान तक पहुँच गये हैं, उनके सम्बन्ध मे तो हल्होंन 
अवश्य कहा है कि उन्हें इन खब बातो की आवश्यक 
रहती | सो इसे तो सब कोई ही मानते है। साध्य धर: के 


ता तहीं 


धाप्ति होजाने पर साधन बेकाम हो ही जाते हैं। यद्यपि इन्होंन 
तिलक, माला, जटा, भभूत आदि का खंडन किया है, परन्तु वह 
उसी अर्थ' मे किया है कि केवल इन ऊपरी उपचारो से ही 
मनःतुष्टि नही होने की । ये बहुत छोटे साधन है। 

भक्ति को ये सब साधनो से श्रेष्ठ ओर उत्तम बताते है। थे 
कहते है कि-- 


“जोग, ज्ञान, वैराग सबन सू' प्रेम श्रीति है न्‍्यारी। 
चरनदास ने गुरु किरपा सू खॉची बात बिचारी ॥” 
नवधा भक्ति से एक अदभुत आनन्द उत्पन्न होता है । इसी- 
लिए भक्ति को सब धर्मों का राजा माना है। वे कहते हे-- 
नवो अग के खाथ ते, उपजैे प्रेम अनूप। 
रनजीता यों जानिये, सब धर्मम को भूपष । 


उपसंहार 


चरनदासजी ने संस्कृत के क्लिष्ट ज्ञाव को बहुत ही सरत्त 
भाषा में करके साधारण लोगो का बड़ा डपकार किया है। 
यद्यपि इनके पदों मे कबार, नानक आदि महात्माओ के पदो की 
भाँति उतनी गहराई नहीं है, परन्तु तो भी वे सभी शाख्र- 
सम्मत है | विशेष मौलिकता न होने पर भी इनके पद कोरे 
 अजुवाद भी नहीं है। इनके उपदेशो मे स्थान स्थान पर अपनी 
निज्रा अनुभूति की ऋलक देख पड़ती है । 


( दे ) 


चरनदसजी ७& वर्ष तक इस धरा-धाम पर विराज- 
समान रह कर मुमुच्तु जोबों को जिताने रहे। सम्बत्‌ १८३८ 
विक्रमी मे आप इस लोक से चल बसे । दिल्ली में अभी 
तक आपको समाधि बनी हुई है । चरनदासी संप्रदाय के. 
बहुत से साधु तथा गुहस्थ भारत के विश्विन्न प्रान्तो में 
अभी तक विद्यमान है । इनके बनाये हुए कई अन्‍्थ हैं। 
लखनऊ के नवलकिशोर प्रेस से इनके प्रायः सभी अन्ध 
प्रकाशित हुए है । “ज्ञान स्वरोदय ” और “ चरनदास- 
जी को वानी” ये बहुत प्रसिद्ध ग्रन्थ है। नीचे हम चरनदास- 
जी के कुछ उत्तम पद उद्धत करते हैे---- 


(१) 


मो कं भय अति वाही दिन को । 

ज्ञब यह पंछी माया लोभी त्यागे पिज्ञरा तन को ॥ १ ॥ 
खुत ढदारा के मोह ऊँस्यो है, लोभ लगो है धन को । 
काम क्रोच को काया खायो, सयो अधोन सबन का ॥ २ ॥ 
पांच पहर ४ंधे मे खाया, नाम न लेत भजन को । 

तीन पहर नारी संग माता, मानत खुख इन्द्रिन को ॥ ३ ॥ 
आपनको ऊँचो करि जाने, करि अभिमान बरन को । 
सतसगति के निकट न आचे, जो है ठाठ तरन को॥ ४ ॥ 
जम किकर जब आनि गहेगे, तबना धीर धरन को। 

गुरु शुकदेव सहाय करेंगे, आसरो दास चरन को ॥ ५॥ 


(६ हैए० ) 


(२) 
तुम साहब करतार हो हम बदे तेरे ! 
रोम रोम गुनेगार हे बरबसो हरि मेरे ॥ १ ॥ 
दसो दुवारे मैल है, सब गंदम गंदा । 
उत्तम तेरो नाम हे, बिसरे सो अंधा ॥ २॥ 
गुन तजिके ओगुन कियो, तुम सब पहिचानों । 
तुम खू कहा छिपाइये, हरि घट को जानो ॥ ३ ॥ 
रहम करो रहमान सूं, यह दास तिहारोा | 
भक्ति पदारथ दीजिये, आवागमन निवारा॥ ४॥ 
गुरू शुकरेव उबारि लो, अब मेहर करी जे। 
चरनहिंदास गरोब कूं, अपनो करि लीजै॥५॥ 
(३) 
पतित उधारन बिरद तुम्हारों । 
जो यह ब(त सॉँच है हरि जू, तो तुम हमक पार डतारो ॥१॥ 
बालपने ओ तरुन अवस्था, और बुढ़ापे माही । 
हमसे भई सभी तुम जानो, तुम से नेक छिपानी नाहीं ॥२५॥ 
अनगिन पाप भये मन माने, नल सिख ओगुन धारी । 
हिरि फिरि के तुम सरने आयो, अब तुमको है लाज हमारी ॥३॥ 


शुभ कर मन को मारम छूटो, आलस निद्रा घेरे । 
एकडिं. बात भली बनि आई, जग में कहायों तेरो चेरों ॥४॥ 


( हे ) 


दीनदयाल कृपाल विसंभर, श्रीशुकदेव गुखाई । 

जैसे और पतित जन तारे, चरनदास की गहियो बांदी ॥५४ 
(४) 

पी पी करते दिन गया, रेनि गई पिय ध्यान । 

बिरहिन के सहजे सचे, भक्ति जोग अरु ज्ञान ॥ 
(५४) 

यह सिर नदे तो राम कू , नाही गिरियो ढूट । 

आंन देव नहि. परसिये, यह तन जावो छूट ॥ 
(६) 

जागे ना पिछल पहर, करे न गुरु मत जाय | 

मुँह फारे सोवत रहै, ताकूँ लागें पाय | 
(७) 

स्ोये हैं संसार सूं, जागे हरि की ओर | 

तिनकूँ इक रस ही सदा, नही साँफ नहीं भोर ॥ 
(८) 

सूच्छम भोज्ञन खाइये, रहिये ना परि साथ ; 

ण्सी मानुख देह करू, भक्ति बिना मत खींच || 


न्‍््क्के 


श्रीस्वामी प्रीतमदासजी 


ज़ब हम विचारपूर्वक इस संसार की कार्य्य-पद्धति क 
ठेखनते हैं, तब हमे एक अजीब ही आनन्द आने लगता है । चिर 
को णएकाग्न करके शान्ति के साथ विचार कीजिये तब आपक 
पता चलेगा कि संसार की प्रत्येक घटना एक विचित्र पहेर्ल 
है । संसार-चक्र क्या है ? पहेलियो का पुञ्ममात्र है। अपने को 
ऊँचे से ऊँचा विचारवान्‌ बतानेवाले विद्वान इन पहेलियों 
को खुलभांते सुलकाते मर गये, किन्तु इन सब पहेलियों 
का पूणरीत्या उत्तर कोई नहीं दे सका। आगे भी कोई दे 
सकेगा या नही, इसकी भी बहुत कम आशा है। यह संसार 
क्या है ? हम कोन हैं ? इस दृश्य जगत्‌ को किसने पैदा किया ? 
मलुष्य क्‍यों मरता है ? संसार के सभी पदार्थ नश्वर क्‍यों हैं? 
कर्म क्या है? कर्म-फल किसे कहते है? धाणियो में नाना 
प्रकार का वैषम्य क्यों पाया जाता है ? ये सब कुछ ऐसी पहे- 
लियाँ हैं कि इनका अथ लगाना बहुत ही कठिन काम है | 

संसार की नित्य की घटनाओ को घटित होते हुए टठेख 

कर पूर्वाचार्यो' ने कुछू सिद्धान्त स्थिर किये हैं| जब बहुत दिन 

तक देखते रहे कि सूथ्य पूर्व में ही उदय होता है तब उन्होने 

यह निश्चित सिद्धाश्त बना दिया कि 'सूय्य पूव दिशा में ही उदय 
( ३५४२ ) 


( देप३ ) 


होता है |”? इसों प्रकार पूर्व जन्मों के संस्कारों के विषय में 
भी निर्णय किया गया। हम देखते हैं कि एक ही स्थान में एक 
ही काल में उत्पन्न होने वाले बालकों में बहुत बड़ा।वेषम्य पाया 
जाता है। कोई ता जन्म से ही तीज वुद्धि वाला होता है ओर 
कोई बुद्धि से बिलकुल शुन्य ही होता है। कोई पढ़ लिखकर 
भी पूरा घोंघा बसनन्‍त ही बना रहता है और कोई कोई निरक्तर 
होने पर भी जगत्‌मान्य महापुरुष समझा जाता है। इसका 
क्या कारण है ? हिन्दुओं के सभी शास्त्रों को खोज्ञ जाइये, 
उन सबमे इस प्रश्न का एक ही उत्तर मिलेगा--पूर्व जन्म के 
संस्कार! । भगवान्‌ श्रोकृष्ण चन्द्रज्णी गीता में कहते हें--- 


प॒र्वाभ्यासेन तेनेव हियते ह्यावसो५पि सः 
जिज्ञासरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वतते ॥ 


इच्छा न करने पर भो वह पूर्ण सिद्धि की ओर आपसे 
आंप ही खिंचा चला जाता है। यह बात कुछ हमारी वुद्धि में 
भी बैठतोी है। नही तो कबीर, रैदास, रामकृष्णदेव, नानक सब 
के सब ही अशिक्षित थे । बिना पूर्व जन्म के संस्कारों के ये एक 
ही जन्म के प्रयल से महापुरुष होगये हों, यह अखंभव बात 
है। पूर्व ज़न्म के सस्कार इस शरीर में अव्यक्त रूप से कही 
इधर उधर छिपे रहते है, काल पाकर वे व्यक्त होजाते है । पश्चिम 
का सबसे प्रसिद्ध कवि हमर जन्‍्मान्ध था । हिन्दी साषा क 
ही नही, कविता के खूय्य सूरदासजी नेत्रहीन ही थे। ये दोनों 

इ३--१ 


( 3५७७ ) 


ही महापुरुष जगद्‌विख्याव कवि हुए । आज दम पाठकों को 
शुज्ञरात के एक ऐसे ही महापुरुष का परित्रय कराना चाहते 
है, जो कवि होने के साथ ही उच्चक्रोटि के संत भरो थे वे भो 
ज़न्मान्ध थे चमे-चत्छु न हुई! तो कया हुआ, वे महान प्रश्ञा- 
चत्तु थे। उनका नाम था महात्मा धोतमदासजी । 


सक्ति-प्रबान गुजर भूमि में बावला' नाम का एक छोटा 

सा्राप्त है। यह आराम गुजरात के जिले में 

बंश-परिचय है। इसी श्राम में प्रतापसिह नोसक एक 

ओर जन्म भाट महाशय निवास करते थे। गुजरात 

मे भार लोग बही रखते है ओर उनमे अपने 

ज्ञिज्ञमानों की वशावली लिखा करते है । हमारे इधर उन्हें राय 

अथवा भादट कहते है | प्रतापसिंह की स्त्री का नाम जेकेंबरवाई 

था । सम्बद १७५० और ४७८० के लगभग प्रतापसिह के औरस 

तथा जेकुचरवाई के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ । यह शिशु 

जन्म से ही नेत्रहन था। आगे चलकर यहो बालक प्रीतम 

स्वामी के नाम से सम्पूण गुजरात प्रान्त में पसिद्ध तथा 
पूजनीय महापुरुष हुआ । ह 


प्रोतम स्वामी के पिता की आशथिक स्थिति अच्छी नही थी । 
वे घर के बहुत गरीब थे । जिज्ञमान-बररत्ति 
बाल्यकाल से ही वे अपने परिवार का पालन पोषण 
करते थे। वे इनके बाल्यकाल में ही परलोक- 


६ दरेए३ ) 


चासी हुए । इसके थोडे दिन के पश्चात्‌ इनक्की माता भो चज 
बसी । अब तो ये माठपितृ-विददीन अनाथ वालक होगये । तिल 
'घर तुर्रा यह कि ये जन्मान्ध थे। अतः इस कुट्टिती विश्लुक्ञा को 
शान्त करने के लिए इन्हे द्वार द्वार एक एक मुट्ठी अन्न को 
भटकना पड़ा । आज भो हम भारत के प्रायः प्रत्येक धान्‍्त में 
ऐसे अलहाय बालकों को एक रोटी के टुकड़े के लिए 
कुत्तो के साथ कुश्तो करते हुए देखते हैं। जब हम उच्च ओर 
प्रतिष्ठित कहलाने वाल्ले घनी मानो पुरुष पूडी आर कचोडियो 
के दोनों को लिये हुण खाने बेठने हैं तब सामने कुचो की पंक्तियों 
मे कुछ दुबले पतले च्षीणकाय जोण वस्चधारी मनुष्य की 
जैसी आकृतिवाले पशुओ को भी कुत्तो के ही साथ खड़ा पाते 
हैं। अपने दोने की पूड़ियाँ समाप्त करके जहाँ हम एक टुकड़े के 
साथ उल्ल खाली दाने को फेकने है तो डस छोटे से टुकड़े पर 
कुत्ते ध्योर वे बालक दोनो एक साथ ही भमपटते हैं। यदि वह 
टुकड़ा कुत्ते के मुँह मे पडगया तो वे अभाग उस डुकड़े को 
उनके मुँह में से सी निकालने का प्रयल करते है । उनमे बहु? 


से लेंगड़े, लूल अपाहिज तथा अंधे भो होते हे। ऐसी घटना: 
बड़े बड़े शहरों में प्रायः नित्य ही देखने में आती है। हैं 


भारत ! पानी के स्थान पर दूध देने वाले भारत ' आज्ञ तेरी 
यह दशा ? आँसू गिरकर कागज को सिगोना और खरा 
करना चाहते है । अतः हृदय के पिघलाजेबाले इस 
दृश्य को यही समाप्त करके हम अनाथ ओर अन्त 


६ रेण६ ) 


भिक्तुक प्रीतमदास के अगले जीवन पर विचार करनह 
चाहते है । 
कहते है कि प्रीतमदासजी की अवस्था जब १०-१५ वर्ष 
की थी, तब इनके गाँव में साधुओ की. 
वैराग्य ओर. एक जमात आई । ये गलियो में गा-गा 
प्रवस्मति कर भिक्षा माँगते डोलते थे। इनका गला 
मंचुर था, गीत गाने का ढेग चित्ताकषक 
था। उस जमात के महन्त भाईदासज्ञी की द्वष्टि इन पर 
पड़ो | वे ताड़ गये कि यह बालक होनहार है, अतः उन्होने 
इन्हें गुरुमन्त्र देकर अपनो जमात में रख लिया और जमात के 
साथ ही साथ वे जमात के मुख्य स्थान चूड़ा राणांपुर में 
आये ओर वहाँ साधु महात्माओ के सत्खंग से थोड़े ही दिनो 
में ये पडित होगये | इसके अनन्तर ये संदेसर -मे आकर 
रहने लगे। 
एक महात्मा ने हमे बताया था कि प्रीतमदासजी ज्ञब' 
बालक थे तब घर घर मॉगते फिरते थे । एक सेठ ने दया कर 
के इन्हें अपने यहाँ नोकर रख लिया । वह इन्हे खाने को रोटी 
ओर पहनने को कपड़े देता था और ये उसके द्वार पर बैडे 
पहरा दिया करते थे । अन्धे पेछर खूब पहचानते हैं। तनिक 
सी ऑंरेट मिलने पर भी वे उसे खमभ जाते हैं | यहाँ तक देखा 
गया है कि वे पैरों की आहट खुनकर ही बता देते है कि यह 
अमुक व्यक्ति है। इसोलिए ये अपने द्वारपाल के काम के सवंथा 


( ह४७ ) 


योग्य थे ओर डसे खूब तत्परतापूबंक करते भी थे। एक 
बार उस सेठ के यहाँ भागवत का सप्ताह हुआ | इन्होंने भाग- 
बत की कथा को आयद्यन्त खुना। कथा के खुनते ही इनकी 
खुप्त हुई प्रतिभा ज्ञाग उठी ओर ये पद्‌ू-रचना करने लगे। अन्त 
में महन्त साईदासजो के शिष्य बापूजी के ज्ञाकर चेला हुए 
ओर उनसे गुहप्रन्त्र लेकर किर ये नडियाद आदि स्थानों में 
साधु संग करते रहे, अन्त में आकर संदेसर मे रहने लगे । 

इन बातों मे कोन सी बात ठीक है, इसके जानने का कोई 
साधन उपलब्ध नहीं । दोनो ही बाते ठोक हो सकती हैं । सेठ 
के यहाँ भागवत सुनने के अनन्तर इन्हे ज्ञान हुआ होगा और 
तभी जमात भी आगई होगी | ये डसके साथ चले गये होगे । 
उस समय ज्ञमात के मदन्त भाईदासजो थे | साईदासज्ञी रामा- 
नंदी संप्रदाय की शिष्य परम्परा में आत्मारामज्ञो के शिष्य 
थे। बापूजी इन्ही साईदासजो के प्रचान शिष्य थे। हो सकता 
है कि भाईदासज्ो ने स्वयं दीक्षा न देकर इन्हें अपने सबले प्रधान 
शिष्य बापूती से ही दीज्ञा दिलाई हो। प्रीतमदाखजी ने अपनी 
कविता में कई स्थानों पर बापूजी को गुरु कह कर ही सम्बो- 
घित किया है और गुरु की ही भाँति इनकी महिमा भी 
गाई है। 

साधु-महात्माओ के सत्सग से इन्दोने गोता, भागवत, रामा- 
यण तथा वेदान्त के सभो प्न्‍्धों का भत्नोी सॉति श्रवण तथ+ 
मनन किया । खदेखर मे ओर नड़ियाद में इन्होने बहुत काल 


६ शेप्रं८ ) 


तक शुरू गोविन्द्रामजी का भी सत्संग किया । डनके सह- 
वास से इन के ज्ञान में अत्ययिक वृद्धि हुई और इन्हें श्रीमदभा- 
गवत का दशमस्कन्ध तो कंठ होगया। 


साधु-महात्माओ के सत्संग से लाभ उठाकर और यशथेष्ठ 
ज्ञान लाभ करके ये संदेसर में आकर रहने 
रहन-सहन लगे। ये प्रत्युत्पन्नमति थे। जैसा उच्चकोटि. 
ओर वृत्ति.. का पारिडत्य था वैसी ही इनकी मनोहर 
मनोज्ञ सुन्दर वाणी थो। एक बार जिसने 
इनका उपदेश खुन लिया, वह सदा के लिए: इनका प्रशंसक 
बन गया । इन गुणों के कारण इनकी भ्रसिद्धि होने मे 
बहुत देर नहीं लगी । थोड़े ही दिनो में इनका यशश्सोरभ 
चारो ओर व्याप्त हो गया । और दूर दूर से लोग इनकी प्रशंसा 
सुन कर दर्शनों के लिए आने लगे । इनके बहुत से 
शिष्य होने लगे ओर एक बडा भारी मद्रि भी बन गया। 
फिर तो दिन दूना रात चोगुना इनका बैभव बढ़ने लगा। 
गुजरात के विभिन्न स्थानों मे इनके ५२ मद्रि बन गये। 
उन सब भे इनकी तरफ से साथु रह कर भजन पूजन करते: 
तथा ग्रदस्थियो को सद॒पदेश देते थे । 


प्रीतमदासजी एक अच्छे महन्तः की भॉति प्रतिष्ठा- 
पू्वंक रहते | ये रथ में बेठकर बाहर निकलते | चार पट्टीदार 
हर समय इनके साथ रहते | ये ज्ञो भजन अथवा राग बोलते के 


( रेपं६ ) 


लोग भट डसे लिख लेते । भजन बनाने में ये इतने प्रवीण थे 
कि चारों को अलग अलग चार भजनों की टेक लिखवाते और 
क्रमशः एक एक पंक्ति करके चारों भजनों को एक साथ ही 
पूरा करते । ये रुपया पैसा ग्रहण नहीं करते थे । जो कोई अन्न- 
वस्त्र तथा अन्य आवश्यक सामिश्री देजाता था, उसे ग्रहण 
कर लेते थे । ये मंदिर के खेतों में खेती करते थे ओर उसमे स्वयं 
भी काम करते थे। उसी अन्न से मन्दिर के भोग-राग तथा खांधु- 
सेव। का काम चलता । ये बड़े प्रतिभाशाल्री तथा प्रभाव- 
शाली पुरुष थे। अन्य सांधु-महात्माओ की भाँति इनके सम्बन्ध 
मे भी बहुत सी चामत्कारिक सिद्धियाँ पसिद्ध हे उनमे से 
थोड़ी सी नीचे उद्धत की जाती हैं 


( £ ) 


कहते है कि एक बार बड़ा भारी अकाल पड़ा। वर्षा के बिना 
पशु, पक्ती, मनुष्य सभी तड़फडाने लगे । किसानो की फुसल 
पानी के बिना सूखने लगी। प्रीतमदासज़ी ने भी अपने मंदिर 
के खेत में बजडी बोई थीं | एक वुद्ध साधु ने आकर प्रीतमदास 
को ख़बर दी कि खेत की बजड़ी पानी के बिना रूखी जा रही 
है। प्रीतमदासजी ने कहा--“अच्छा, कम देखा जायगा।” 
दूसरे दिन प्रीतमदासजी सब साधुओं को साथ लेकर खेत मे 
गये ओर वहाँ जाकर भगवान की बडी दीनता के साथ प्राथना 
करने लगे । अन्त मे उन्होंने कहा-- 


( ३६० ) 


बालाजो, तुं मोकलने १ बरखाद रे। 
साधु संतो शानो २ करशे परसाद रे॥ 


प्रीतम्दासजी की प्राथेना परमात्मा ने खुनली और उसी 
समय सूसलाधार पानी पड़ने लगा। 
( २ ) 
एक बार आप डोकोरजो में श्री रणछोरजो के दर्शन करने 
के लिए गये थे । उसो समय एक दिल्लगीबाज़ ने इनकी खिलन्नो 
उड़ाते हुए कहा--“आप को दीखता तो है नहीं। जिसे दोखे 
उसका दर्शन करने आना तो ठीक भी है। जब आपको दीखता 
ही नही है तब फिर व्यथे मे आप दर्शोत करने क्यो आते है ?” 
यह खुनकर प्रीतमदासजी ने निम्नलिखित पद्‌ में उस समय 
ठाकुरजी का जैसा शउज्ञर था उसका ज्यो का त्यो वैसाही 
वर्णेन किया--- 
रूप तमारू रलीयांमणु ३ रणछोडराय । 
सुन्दर सरखु सोहियां, मणु रणछोडराय ॥ 
माथे मनोहरमोलीयं १, काका २ ते रंगमां ककोलीयु --रण० 
छोगे३ छुवी आवबी ७ छुवी, मोर चंद्रीका सासे भली--रण० 
काने ते कुगडल भलकतां, मांय ५ मुगताफल ढलकतां--रण० 





१--मोकलने + मेह को भेज । २ शानो 5 किस तरह से । 
३--रलीयांमशु 5 शोभायमान । मोलोयुं ८ मुकट । काका > अनेक । 
छोगे - छोर । आबी > अच्छी । सॉय - अन्दर । 


( 8६१ ) 


भाल तीलक भलां शोभतां, महामुनिनां मनलोभतां--रण० 
मोटु ६ मोती मुकराणु, अधर उपर आपे ७ धरु ८ --रण० 
अधर अरुण रंग चोल छे, अगर सुगधी अंग ढोल छे--रणु० 
कंठे हीरा हेम सांकली, मणिमाला मुगतावली--रण० 

भुजकंकर बाज्जु वेरवा &, रल जडित कर मुद्रीका ॥ रण० 

कंदोरो १० कटी कीकनी, पीत/म्बर दुती दामिनी ॥ रण० 

जामो ११ जरीनो जेर छे, पटके कसबीकोर छे ॥ रण० 

पावले १२ अणवबरट बीछीया, प्रेमनी द्रष्टे प्रीछ्लीया १३ ॥ रण० 

नेपुर उपर कुमे फांकरी, रमक फमक रंग घुधरी ॥ रण॒० 

सुंदरता अंग अंगनी, उपमा कोख्य' अनंगनी ॥ रण० 

रूप तमारूं अपार छे, प्रीतमनां प्रांस अधार छे ॥ रणु० 

यही नही, किन्तु पुजारी की भूल से भगवान के कान में 
एक उलटा कमल का फूल लग गया था। प्रीतमदासजी ने 
पुजारी को यह भी भूल बता दी । पुजारी उनकी अन्‍्तदृंधि को 
देख कर बडा विस्मित हुआ और अपनी भूक्र पर उसे लज्चा 
भी आई । 

( ई ) 

एक बार चतुर्मासा बिताने के लिए साधुओं को एक बडी 
जम्ात प्रोतमदास ज्ञी के मद्रि मे आकर ठहरा । उस जमात मरे 

मोह 5 अच्छा | ओपे ८ शोभायमान | घशु बहुत । 

वेलखा - बाज बन्द । कन्दोरों + कृधनी । जामों 5 अंगरखा । 

पाचले > पैर में । प्रीछीया 5 पहचानना । 


( द्ेदरए ) 


ठाकुरजी की एक बड़ी सुन्दर म्॒ति थो। पूजा के लिए वह 
सू्ति प्रीतमदासजी के मंदिर मे पधराई गई। सूर्ति बड़ी भव्य 
ओर चित्ताकर्षक थी। प्रीतमदासजी के प्रधान शिष्य नारायण- 
दासजी उस पर लुभा गये। उनकी इच्छा थी कि यह सूर्ति 
पूजा के लिए यहीं रहे । जब साधु चलने लगे, तब नारायणदास 
ने स्वामी के कान में आकर कहा--“महाराज, महन्तजी से 
कह दीजिये कि इस मसूति को यही छोड जायें।” इस पर 
पीतमदासजी ने कहा--“महन्तजी से कहने की फ््या आवश्य- 
कता है, यदि तुम्हें सचमुच उस सूति से प्रेम है, तो उसीसे 
कहो वह कहीं अन्यत्र न ज्ञाय । तुम्हारा सच्चा प्रेम होगा, तो 
बह स्वयं ही कही अन्यत्र जाने को तैयार न होगी |? कहते है कि 
भगवान्‌ की मृति इनके प्रेम से प्रसन्न होगई ओर बहुत प्रयत्न 
करने पर भी वह वहाँ से न उठी। तब साधु उस सूति को 
छोड़ कर चले गये। पहले प्रीतमदासजी के ढाकुरजी का 
नाम “कुजबिहारी” था। उस दिन से उनका नाम “ज्ञानराय” 
हुआ । आज़ तक प्रोतमदासजी के मदिर के ढठाकुरजी 
“ज्ञानराय” के ही नाम से प्रसिद्ध है। 


( ४ ) 


एक बार प्रीतमदासजी साधुओं की जमात के साथ कही 
जा रहे थे। एक स्थान पर साधुओ ने पड़ाव डाला | धूप तेज थी, 
गरमी के मारे सभी छुटपटा रहे थे। वहाँ पास मे कही पानी 


( ३६३ ) 


नही था| पास में एक ही केंआ था । डलका पानी बहुत खारा 
था। प्रोतमदासजी ने कहा--“इस कण से पानी क्‍यों नहीं 
निकालते ?” लोगो ने उत्तर दिया--'इसऊा पानी तो बहुत खारा 

है ।” प्रीतमदासजी ने कहा--“तुम लोग निकालो भी, इसका 
पानी तो गगाजल के सद्दश मीठा है ।” लोगों ने पानी खींच 

कर पिया। पानो सचमुच गगाजल के समान सीठा निकला ।! 

डसी दिन से उस कुए का नाम “गंगवो” पड गया । 


( ४ ) 

प्रीतठमदासजी जब ज्ञमात के साथ आगे बढ़े तब उनकी 
ख्याति वहाँ के मुसलमान शासक ने खुनी । वह इनकी परीक्षा 
लेने के लिए एक थाल मे नमक भर के ओर उसे रुमाल से 
ढॉँक कर इनके पास लाया। इन्होने उसमें से थोडा सा तो 
स्वयं खाया ओर शेष सबको बाँट दिया। कहते है कि सभी 
को उसमें शक्षकर का स्वाद्‌ आया | शासक इनकी इस अद्भुत 
सामर्थ्य को देख कर बहुत प्रसन्न हुआ ओर उसने इनके 
मदिरि के लिए १०० मन मीठा प्रति वर्ष बॉघध दिया। कालक्रम. 
से मीठा तो अब बंद हो गया, किन्तु उसके स्थान में आ।) 
सरकार की ओर से अब भी मिलते हें। 


( ६ ) 
एक समय ये डाकोरजी में श्रीरणछोड़जी के राज-भोग के 
समय दशन करने के लिए घर से निकले। रास्ते में देखा कि 


( ३६७8 ) 


जड़ी सारी भीड़ है, निकलने तक को राख्ता नही है । इन्होने 
लोगो से भोड़ का कारण पूछा । लोगो ने बताया कि एक सेठ 
के रथ का बैल मर गया है। उली निमित्त इतने लोग वहा जा 
रहे है। राजभोग का समय निकल्ला जाता था, पुजारी थाल 
लिए पीछे खड़ा था । भ्ीड के कारण वह भो नहीं निकल 
सकता था, तब प्रीतमदासजी ने लोगो से कहा--“ तुम मुझे 
ब्रेल के पास ले चल्लो ।? लोग प्रोतमदासजी को मरे हुए बैत् 
के पास ले गये । प्रीतमदासज्ञी ने बेल से कहा--“अरे, 
बहुत से लिया, अब उठ । भगवान के राज़-भोय के लिए 
देर हो रही है ।” यह कह कर इन्दोने बैल को छू दिया । इनके 
छूते हो बैल फडफड़ा कर उठ खड़ा हुआ | यह देखकर सभो 
लोग चकित रह गये । 


( ७ ) 


एक बार एक चोर प्रीतमदासर्जा के यहाँ चोरों करने 
आया | एक गठरी अनाज की बाँध कर वह बाड़े से बाहर 
निकलने लगा, परन्तु रात्रि भर वह बाड़े के इधर उधर 
भटकता रहा, डसे रास्ता ही न पाया । सुबह होते ही लोगो 
ने उसे देखा ओर डसे पकड़कर प्रीतमदासजी के पास ले 
गये। प्रीतमदासजी ने कहा--'भाई, तुम दिन में क्यो नहीं 
आये | यदि दिन मे लेने आते तो कया में मना कर देता ?” 
यह कह कर उन्होंने चोर को छोड़ दिया । 


( डदेदेप ) 
(छू 


एक बार काशी से बहुत से लोग इनकी प्रशंसा सुनकर इन' 
के दर्शनो के लिए संदेसर में आये । उनके आने के तीन दिन पूर्व 
ही प्रोतमदासजी परलोक-वासी हो चुके थे | भक्तों ने जब यह 
सम्बाद सुना तब वे बड़े दुखी हुए । उन्होंने कहा--' यदि हमारी 
प्रीतमदासस्वामी के प्रति सच्ची प्रीति होगी, तो हम अवश्य दर्शन 
पावेगे |!” यह कह कर वे लोग उस स्थान पर धन्ना देकर जा 
बैठे, जहाँ कि इनका अन्तिम सस्कार हुआ था। तीन दिन तक 
बिना कुछ खाये पीये ये लोग उसी स्थान पर बैठे रहे। तीसरे 
दिन प्रीतम स्वामी ने प्रत्यक्ष होकर इन्हे दर्शन दिये और अपने 
प्रधान शिष्य नारायणदासजी के लिए कहता भेजा कि अमुक 
सन्‍्दूक की खंदक में एक आवश्यकीय ग़ुटका रक्खा है । अन्तिम 
समय हम उसे बताना भूल गये थे, सो उसे निकाल लेना ॥ 
लोगों ने मंद्रि में जाकर सब समाचार खुनाया ओर उस गुटके 
की बात भी कही । जिस सनन्‍्दूक की खंदक में वह बताया 
गया था, ठीक उसीमें गुटका निकला । लोगों ने इन भक्तों के 
प्रेम की बड़ी प्रशला की। 
प्रीतमदासजो यद्यपि वैष्णव थे ओर वेष्णबाँ की भाँति 
ही पूजा-पाठ तथा आचार-विचार रखते 
पारमाथिक विचार थे, किन्तु सिद्धान्त में वे वेदान्त-सिद्धान्त 
और उपदेश. को ही अन्तिम लक्ष्य मानते थे। इन्होने 
वेदान्त का अन्य भक्तों की भाँति डपदेश' 


$ रेदिद ) 


हो नहीं किया है, किन्तु वेद्ान्त-प्रक्रिया का सरल और खुबोध 
भाषा में ऐसा यथातध्य वर्णन किया है कि देखते ही बनता 
है। वेदान्त के ऊँचे ऊंचे विचारो को इन्होंने बडी ही खूबो के 
साथ सर्वंसाधारण जनो के समभने योग्य बहुत ही साधारण 
भाषा में समा दिया है। वेदान्त के मुख्य तोन सिद्धान्त है 
(१) ब्रह्म सत्य है (२) जगत्‌ मिथ्या है ओर (३) जोब व बल्म 
एक ही है । इन विषयो में प्रीतमदासजी के विचार खुनिये! 
चराचर में वहो एक त्रह्म रम रहा है, इस विषय मे प्रोतमदास- 
जी कहते हे-- 
भजो ब्रह्म निरतर नाम, विराजे विश्व चराचर राम | 
बिरंची आदि देह कीट पर्यत, बोले बहु रूप घरी भगवंत ॥ 
निरंजन अजन माँ रह्या आप, जपेछे पोते पोतानो जाप । 
पोते थया स्वामी पोते थया शिष्य, पोते थया रंक पोते थया ईश १ 
>< >< >< >८ >< 9८ 
सब स्थल बाखुदेव बसी रहेले, जोड़ी जुगपाणि प्रीतमदास कहेल्ले। 
वेदान्तियो ने रूथान स्थान पर इस जगत्‌ को बाजीगर 
का सा खेल कहा है, जेले बाजीगर कुछ न होने पर भी बहुत 
सी चीजो की रचना कर डालता है। यथा में ये चीजे सत्य 
नही है, ऐसे हीं यह द्वश्य जगत्‌ कली जितनो बस्तुएँ है वे भो 
सत्य नही है। प्रीतमदास जी कहते है--- 
१--पोते पोतनों 5 अपना अपने आपही। थग्रा - हुआ | २--त्रण 


तीन । देम 5 तिस प्रकार । 


शँ 


' दल ) 


बाजीगर खेल बनावे जेम, प्रभु ऋण लोक रखे छे तेम । 
जेनी मायाये रच्युं ब्रह्मांड, लदा द्वीपतणा बन्य( नव खंड ॥२॥ 
जीव ओर ईश्वर के सम्बन्ध में प्रीवमदास जो कहते है-- 
ईश्वर अश ते जीव जाणो, सागर विन्दु जाय । 
तणखा दीय मशाल भडका, भिन्न अस्रि न होय ॥ 
भ्रुगता ज्ञीव इश्वर फल दाता, शुभ अशुभ अनुलार ॥ 
अविद्या माया ने सगे, सये भव मोमार ॥ 
वेदान्तियों ने माया को न खद्द बताया है और न अखत्‌ 
उसे अनिवंचनीय! कहा है। वेदान्तसलार--ऋर एक स्थान 
में माया का स्वरूप बताते हुए कहते हे-- 
सदसहुभ्यामनिवचनीयं त्रिगुणात्मकम । 
ज्ानविरोधि भावरूप॑ यत्‌ किश्वित्‌ ॥ 
अर्थात्‌ माया भावरुपी कुछ है. बह त्रिगुणात्मिका है, ज्ञान 
की विरोधिनी है , वद़् न सत्‌ है ओर न अखत्‌ है । 
अब आप ग्रीतमदासजी की उक्ति ओर उदाहरण खुनिये- 
माया सूल बतो २ वरखडो ३ महालोी ८ त्रिशुवत माय । 
नित्य नोतम फूले फले, ताती ४ शांतवल . छाथ ॥ 
बिना मूल की वेल है जो नित्य नई फूलतो फजती है और 
जिभ्रुवन में व्याप्त है। 





१ तणखा - पतगा । २ बनी 5 त्रिना । हे वरखडी > पीछूका पेड | ३ 
म्रहाली + फेली हुई हैे। ५ ताती 5 ठिसकी ।! 


( इष्ण ) 


ईशयर--प्राप्ति के साधन के विषय में प्रीतमदाखजी चित्त- 
शुद्धि पर बहुत ज़ोर देते है । उन्होंने स्थान स्थान पर 
बड़ी ,खूबी के साथ यह बात समझभाई है फि आत्मशुद्धि के बिना 
जप, तप, पृज्ञा, पाठ सभी बेकाम है । एक स्थान पर 
वे कहते हैं-- 
भावे जाओ मधुपुरी, भावे काशी केदोर । 
कहे प्रीतम शुद्धभाव बिना, फले न एक लगार१ ॥१ ॥ 
भाव बिना पृथ्वी भ्रमे, दमे देह बहु भाँत । 
कहे प्रीतम शुद्ध भाव बिना, मिले नहीं सुख शांत ॥ 
चित्त-शुद्धि का साधन क्‍या है ? एक मात्र भगवान के पाद- 
पद्यो मे अनन्य भक्ति। भक्ति से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता 
है। सच्ची भक्ति के बिना कुछ नहीं। साकार निराकार किसी 
की भी क्यों न हो, भक्ति से ही भक्त का बेड़ा पार लग सकता 
है । इस विषय मे प्रीतमदासजी ने हजारों पद कहे है और 
भक्ति की महिमा बताई है। स्थानाभाव से यहाँ हम डन पदों 
को डद्ध्नत नहीं कर सकते । 


उपसंहार 


स्वामी प्रीतमदासजी सचमुच एक ऊँचे सत थे । इनके 
पदों को पढ़ने से प्रतीत होता है कि सचमुच इनके ज्ञानचक्तु 
खुल गये थे, जिसे प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ फिर कुछ प्राए 
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१ छगार थोड़ा । 


( देद& ) 


करने के लिए सह ही नहीं जाता, मालूम पड़ता है कि प्रीतम स्वामी 
ने उस रस का चाहे थोड़ा ही सही परन्तु, पान अवश्य किया 
होगा । तभी तो आप भीतर से मन्न होकर कहते हें-- 
सदुगुरुनी कृपा थकी, उपन्यो रे आनन्द । 
प्रीतम ते पद पामो या, ज्यो नहि खुर ने चंद ॥ 
जाण ठुं॑ हतुं ते जाणीयुं, हवे नथी जाणबु काँय | 
पोते१ पोतामां भल्‍यो, ज्यमर पालो३ पाणो माँय ॥ 
अन्धे होने पर भी ये व्यवहारिक का्थों मे दत्त थे। जैस ही 
ये ज्ञानी तथा पंडित थे, वेले ही सभा-शुर भी थे । सभा के 
लोगो का मनोरंजन करना कोई साधारण काम नही है। इसमे 
प्रत्युत्पन्षमति ओर समय की सोचनेवाला ही पुरुष सफल हो 
सकता है । मालूम पड़ता है, प्रोतमदासजी में ये दोनो गुल 
विद्यमान थे । यह बात नोचे लिखी किबदन्ती से ज्ञानी 
जाती है। 
पक बार किसी स्थान पर शास्त्रार्थ हुआ। एक पक्ष के 
लोग तो सगुणोपासना को ही मुख्य साधन बताते थे और 
दूसरे-पक्ष के लोग इसे बिलकुल व्यर्थ बताते थे। दूसरे पत्त 
वालो में से किसो ने पहले पक्तवालों से प्रश्न कर डाला कि 
तुम कहते हो विध्णु सवंत्र हैं यथा-- 
जले विष्णु स्थले विष्णुविष्ण: पर्वतमस्तके ।! 
ज्वालामालाकुले विष्ण- सव' विष्णु मय जगत्‌ । 





१--आप आप में । २--जम + जिस प्रकार । ३--पान्‍्टो 5 बफ ! 
२४---१ 


( ३७० ) 


जब सभो जगह विष्णु हैं तो शौच-क्रिया कहाँ कर? इन 
लोगों मे कोई इस वितड। प्रश्न का उत्तर देने मे समथे नहीं हुआ । 
तब ग्रोतमदाखजो बुलाये गये । प्रोतमदासजी ने सब बाते खुन 
कर सभ। में बेठे हुर सभो लोगो से तीन बार श्रीरामचन्द्रज़ो 
की जै बुलवाई। सब लोगो ने जे बोली, किन्तु जो सगुणो- 
पासना को व्यथ बताते थे, वे चुप हो बेठे रहे । तब प्रोतमदासजी 
ने कहा--हाँ, यह बात ठीक है कि विष्णु भगवान सवंत्र है। रही 
शौच-क्रिया करने की बात, सो जिसके मुख मे से राम का नाम 
न निकले, वही सब लोगो के शोच-क्रिया करने का स्थान है। 
दूसरे पत्त के लोग इस उत्तर को खुन कर बहुत लज्ञजित हुए। 
प्रीतमदासजी ने गुज़रातोी भाषा मे बहुत से ग्रन्थ बनाये 

हैं। उनमें ये ग्रन्थ मुख्य है ( १) सरखगीता ( २) ज्ञान कको 
( ३) सोरठरागनो महिमा ( ४ ) ज्ञान गीता (५) धरम गीता 
(६ ) साखीगथ ( ७ ) एकादश रुकध € ८ ) ज्ञान प्रकाश( & ) 
ब्रह्म लीला ( १० ) प्रेम प्रकाश ( ११५ ) विनय हीनता ( १२) 
भगवत्‌ गीता । इनके बहुत से अ्रन्थ और पदो कासग्रह, “सस्तु- 
साहित्य वर्धक कार्यालय, अहमदाबाद”? के अध्यक्ष श्रीअखंडा- 
ननन्‍दजी ने 'प्रोतमदासनी वाणी” के नाम से एक बड़ी पुस्तक 
के रूप मे प्रकाशित किया है। उसे पढ़ने से हमे प्रतीत हुआ 
कि प्रोतमदासजी भक्त होने के साथ हो खुकवि भो थे। 
यद्यवि इनकी मौलिक रचनाये बहुत कम है, परन्तु इन पुस्तकों 
में भी स्थान स्थान पर मौलिकता की पूरी पूरी कलक आती है। 


( हर ) 


अओऔमदसगवत्‌ गीता का पद्मयों मे बहुत हो खुन्दर भावानुवाद्‌ 
किया है। प्रोतमदासजोी का देहावसान खसंबत्‌ १८४७४ वैशाख 
बदो १२ के मध्याह समय में हुआ था । इनकी मस॒त्यु के पश्चात्‌ 
इनके मुख्य शिष्य नारायणदासजा! संदेखर को गदी के अधि- 
कारी हुए । नीचे हम प्रोतमदासजी के कुछ पद उद्धत करते हैं । 
'हिन्दी-प्रेमी पाठक उन्हें अच्छी तरह समझ सकेगे। 


प्रीतमदासजी के कुछ पद 


( १ ) 
हरि भज्नन बिना, दुःख दरिया संखारनो पार न आधे । 
जड़ बुद्धि जीव, संत बिना शुद्ध मारग कोण बतावे ॥ 
से अनेक बार अवतार धर्या, बहु कर्मतणा कोठार भर्या । 
अधघ ओध तरा अंबार कया ॥१॥ हरि: 
तु भाड पाहाड जड़ रूपे, रह्यो, ते शीत वुषा बहु ताप सद्यो । 
तारो कलेश कोणे नव जाय कह्यो ॥२॥ हरि० 
पूथा चार खांण लक्ष चोरासी, थया जलचर थलचर नभवासी । 
माया बंधन थी न शक्‍थयो नासी ॥३॥ हरि० 
पाभ्यो मनुष्य देह तेमा न मंणा, धनधाम पुत्र पाखार घणा । 
हवे गाई ले शुण गोविन्द तणा ॥४॥ हरि० ॥ 


++ 3-3... >अननतनान न 


१--कमेतणा > कम का । अध ओघध >ऊपर नीचे । अंवार "ढेर ! 
सुल्त । भाड़>वृक्ष *' नव>नहीं । प्ूयों>मसत्रमा । थयोर८ हुआ 
पाभ्यो - प्राप्त करके । मणा 5 कुछ कसर नहीं है । हवे > अभी । 


( ३७२ ) 


कहे प्रीतम चेतीले प्राणी, एवु' जनम मरणनु' दुःख जाणी ४ 
शु' सूतो छे आलख आशणी ॥ हरि० ॥ ४ 


( २ ) 


मन माने नहिं, सो केरा समज़ाबु' तो ये शु थाये । 

खल जठण कठोर चंचल, चोर चफ्ल चित चोदस धाये ॥ 
मन भूत तणी पेरे भमतु', चाले मायानी सगे रमतु । 

अने हरि मजवानु न थी गमतु ॥१॥ मन० 

मन निलंज़ ने लज्या न मले, पीलु भाले पोताने कमले ॥ 
लई नांखे मायाने बमले ॥२।। मन०७ 


जेम कुकरमाथे मार पड़े, तोय आबी उसश्चु द्वार अड़े । 
फल देखी ने मरकट झाड़ चडे ॥३॥ मन० 


जे ज़मकिकरनु' दुःख जाणे, तो मिथ्या खुखने शीद माणे + 
गयो अवसर उरमां नव आणे ।॥॥७॥ मन० 


कहे प्रीतम पस्पंच परहता, शुध भावे हरिन्ु' समरण करतां । 
कांई वार नि भवजल तरतां ॥ मन० ॥५॥ 


पं 


२--शु > क्या | शु' थाये > क्या हुआ। चोदस > चतुदिक, चारों! 
ओर से । स्णी-र जेसे । अने+ इसको । न मरे नही हे पीलु < 
पांछा । कमलें > कमलवायका रोगी। वमलेभवर । जेप्र > जिस प्रकार ॥ 
तोय & तोभी । उथु ८ फिर । काड़ > वृक्ष पर । उरमभा ८ हृदय में । 


( हेऊ३ई ) 
(३) 


हरिनो मारग छे शरानो, नहि का परत काम जोने | 
परथम पहेलुं मस्तक मुकी, बलती लेबुं नाम जोने ॥ 


खुत वित दारा शीश समरपे, ते पामे रस पीवा जोन 
सिन्धु मध्ये मोती लेवा मांही, पडया मरजोवा जोने ॥१॥ 


मरण आंगमे ते भरे सूठी, दिलनी दुग्धा वामे जोने 
तीरे उभा ज्ञुग तमाशो, ते कोडी नव पामे जोने ॥२) 


प्रेम पंथ पावकनी ज्वाला, भाली पाछा भागे जाने । 
माँही पड्या ते महासुख माणे, देखनारा दाके जोने ॥३॥ 


माथा साटे मोघरी वस्तु, सांपडवी नहि रहेल जाने । 
महापद्‌ पाम्या ते मर जीवा, म्की मननो मेल जोने ॥४॥ 


राम अमलमां राता माता, पूरा प्रेमी परखे जोने । 
प्रीतमना स्वामीनी लीला, ते रज्ञनी दंन नरखे जोने ॥९॥ 


नमूनाथ श्रोमद्सगवत्गोता के दो श्लोको का भावा्थ-- 

३--जोने - देखो । मृकी 5 उतार कर रकखे । बलती +- पीछे । पामे 
प्राप्त हो । वामे 5 उसमे । उमा >खड़ा । जुए > देखे । नव > नहीं । 
भाली ++ देखकर । मांही ७ अन्दर । देखनारा ८ देखनेवाला । दारे - जले । 
साटें > बदले से । बोधी ८ मेंहगो । सांपडबी ८ मिलना । स्हेल >सरल 
चुन # दिन । --मृकीने > छोड़कर । सुकाबीश » छुड़ा दूँगा। 


( ३२७४ 9 
(४) 


सर्व घममं अधर्म मूकीने, तुं शर्ण माहार आव्य । 
शोक पाप थकी मुकाब्रीश, तु मित्र चित्तमां लाब्य ॥१८ अ० ६६ श्लो० 


(४) 


सड हदेमां रह्यो इंश्वर, जाणे नहि मनमृढ । 
ते म्रमावे सब भूतने, ज्यम जंत्र मायारूढ ॥१८ ज० ६१ 
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७--सउ - सब | ज्यम 5: जिस प्रकार । 


बाबा मलृकदासजी 


जिन्होंने प्रभु के साथ अनन्यता प्राप्त करली ;है, जिनका 
अहं भाव पूणरीत्या नष्ट हो चुका है, वे इस बात को 
प्रत्यक्ष दे खने लगे हैं कि इस सम्पूर्ण संसार के चक्र को वही 
सर्वाधार अपने हाथों से चला रहा है । उसकी मर्जी के बिना 
एक पत्ता भी नही हिल सकता, सभी काय्ये, उसकी श्रकुटो के 
इशारे से होते हैं। अज्ञानी मनुष्य व्यर्थ ही अभिमान किया 
करता है कि यह मेंने किया, यह मेंने ठिया। असल में सबको 
देने वाले तो वे ही जिलोकीनाथ हैं। इस सम्बन्ध का मलूक- 
दासजी का एक दोहा लोक में बहुत प्रसिद्ध है-- 


अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम । 
दास मलूका यथा कहें, सबके दाताराम ॥ 


कुछ लोगों का कथन है कि इस दोहे ने लोगों मे अकमे- 
ण्यता के भाव पैदा कर दिये हैं। अपनी अपनी समझ ही तो 
है, हम उनसे क्‍या कहे, किन्तु हमे तो इसमे कहीं भी अकर्म- 
ग़्यता की गन्ध तक नहीं आती । इस दोहे का अशिप्राय केवल 
यही है कि जो लोग दिन रात यही कहा करते हैं कि भाई, 
अम॒क काम न करूँ, तो खाने को कहाँ से आवे, में पचासो 


( ३७६ ) 


खादमियो को रोजो चलाता हूँ। मेरे पीले १० आदमियों का 
कुनबा है, यदि में न करूँ तो वे सबके सब भूखों मर जायें। 
उस अहंकारी आदमी से यह बात कही गई है कि अरे सूख, 
यह तेरा मिथ्याशिमान है। देने वाला तो सबको वही विश्वभर 
है। एक सागवालो दो आने ,का साग लेकर बेचती है, पैसे में 
उसे छुदाम भी नहीं बचता, भगवान डसे भा खाने को देता 
है, और जो बड़े बड़े पेटवाल दिन मे लक्षो ओर करोड़ो का 
व्यापार करते हुए पेट ही पेट चिज्लाते रहते है, उनका भी पेट 
ही भरता है। ये व्यापार-वसीला तो खब निमित्त मात्र हे, 
अनेक रूपो में वही सबको देता है । लोक मे कहावत हे--.“हिल्‍्ले 
रुज़िक बहाने मोत'' | मौत के लिए कोई न कोई बहाना होना 
चाहिए। “कल धूप मे गया था, घाम लग गई, इसले बुखार 
आया ओर मर गया ।”” उस दिन धूप मे जितने आदमी निकले 
होगे, सभी थोड़े ही मर गये होगे ? किन्तु झत्यु के लिए कुछ 
बहाना तो चाहिए । इली प्रकार रोज़ो के लिए कोई वसीला 
होना चाहिए । परमात्मा सब तरह से देने वाला है। जो 
साधारण आदमा है, वह ऊपरी बातों को ही देखते है । वे बस 
इतना ही समक सकते है कि अमुक आदमी सर्दी लगने से 
मर गया, अप्तुक पुरुष ठुकान करके अपने परिवारवालो का 
पेट पालता है । किन्तु जो दूरदर्शों है वे इसकी तह तक पहुँचते 
हैं, वे समभते हैं कि सर्दी लगना ओर दुकान करना ये तो 
खाली निमित्त मात्र हैं, इनके भोतर एक अव्यक्त शक्ति काय्ये कर 


( रे४७ ) 


रही है। उसी शक्ति को पहचान कर आदमी अमर हो जाता 
है। महात्मा मलूकदासजी ऐसे ही अमर पुरुषों में से थे 


प्रयाग से उत्तर की ओर भगवतों भागोरथो के तट पर 
कड़ा मानिकपुर नाम का एक परगना है। 
वंश-परिचय मुसलमानों ज़माने मे मानिकपुर का किल्लञा 
ओर जन्म एक प्रसिद्ध क़िला समझा जाता था, उस 
समय इस किले में बड़ी बड़ी लडाइयाँ हुई । 
समय के परिवत्तन के साथ ही साथ इस किले मे भी परिवत्तेन 
हुआ ओर अन्य किलो की भाँति यह किला भां खेंडहर 
हो गया। कड़े मानिकपुर की देवों बहुत प्रसिद्ध है। कडा गंगा- 
जी के इस पार है ओर मानिकपुर डस पार। कड़े मे देवी का 
मंदिर होने के कारण यहाँ यात्रो बहुत आते जाते रहते हैं । इसी 
कड़ा नामक ग्राम में सुन्दरदास नामक एक कककड खबन्रनी 
निवास करते थे | सम्बत्‌ १६३१ विक्रमी में सुन्दरदास के एक 
पुत्र रल उत्पन्न हुआ। आगे चलकर ये हो महात्मा मलुक- 
दासज्ञी हुए । 


बचपन से हो उनकी रुचि परोपकार की ओर थी | प्यासे 

को पानी पिल्लाना, भूखे को यथाशक्ति 

बाल्ययाऊ अन्न देना, नगे को वस्त्र देना, यह इनका 
बालकपन से ही स्वभाव था। सखाधु-सेवा 

में इनकी पहले ही से अभिरुचि थी | इनके पिता बहुत अधिक 


६ रेजम ) 


विद्या-प्रेमी नहीं जान पड़ते थे, अतः उन्होंने बालक को अधिक 
पढ़ाने लिखाने का प्रयत्न नहीं किया । इसीलिए मलूकदासज़ी 
साधारण फारसी ओर हिन्दी के अतिरिक्त बालकपन मे कुछ 
विशेष पढ़े-लिखे नहीं । इनके पिता कपड़े बेचने का काम करते 
थे, अतः उनकी इच्छा थी कि बड़ा होने पर यह लडका भी 
यही कार्य्ये करे। 
जब ये कुछ करने योग्य हुए, तब पिता ने इन्हे कम्बल बेचने 
का काम खुपुद किया । गाँवों में जो कपड़े 
यागक्षेम के. बेचनेवाले होते है, वे बकुची बाँधकऋर आखस- 
निमित्त वृत्ति पास के गाँवों में कपड़े बचने जाते है ॥ 
प्रायः बड़े बड़े गाँवों मे आठवें दिन किसी 
बार को पेंठ लगा करती है, उसमें भी सभी लोग अपना अपना 
सादा बचने को ले जाते हे | अन्य व्यापारियों की भाँति मलूक- 
दासजी भी कम्बलों की बकुची बाँधकर और उसे अपनी पीठ 
पर लाद कर बचने ले जाते थे। किन्तु अन्य व्यापारियों से 
इनमें पक विशेषता थी, ये अन्य व्यापारियों की भाँति सबसे 
ही पैसा नही माँगते थे । जिसके पास पेसे हो, वह तो पैसे 
देकर कम्बल ले जाओ और जिसके पास पैसे न हो वह वैसे 
ही चाहे तो ले जाय | इस प्रकार ये गरीब साधु, महात्मा और 
अभ्यागतों को मुफ्त में ही कम्बल दे देते। इस बात से इनके 
माता पिता इन पर क्रद्ध होते | परन्तु ये अपनो इस आदत को 
छोडते नहीं थे । 


( ३७& ) 


मलूकदासजी का विवाह हुआ था, किन्तु ये बहुत दिन 

तक ग्रहस्थ नहीं रहे । इनकी पत्नी के 

पारिवारिक जीवन गर्भ से पहले ही पहले एक कन्या उत्पन्न 

हुई | थोड़े ही काल में कन्या ओर पत्नी 

इस लोक को छीड कर चल बसी | तब तो ये नि्ंन्द् हो. 
गये और आनन्दपूवंक भजन करने लगे । 


पुत्री ओर पत्नी की स॒त्यु के पश्चात्‌ फिर इन्हे ग्रहस्थ का 
भंभट अच्छा नही लगा और विरक्त होकर 
भजन,ओर तप एकान्त में सजम-ध्यान करने लगे। गाँव से 
बाहर गंगाज़ो के तट पर इन्होंने पकानन्‍्त 
में एक स्थान बना लिया, वही रह कर ये भको के साथ पर- 
मार्थ-चिन्तन करते ओर आये हुए जिज्ञासुओ को डपठेश देते । 
धीरे धीरे इनकी ख्याति चारो ओर फैलने लगी और सभी 
परान्तों के लोग इनके दशनों के लिए आने लगे। ये बिना किसी 
भेदभाव के सबको उपदेश देते ओर हिन्द तथा मुखलमान 
सभो इन्हे श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। ये अन्त तक कड़े' 
में ही रह कर सत्सड़ तथा भगवत-भजन का आनन्द 
लूटते रहे । 


अन्य साधु-सनन्‍्तों की भाँति इनके सम्बन्ध मे भी बहुत सी 
सिद्धियाँ लोक में प्रचलित है, उनमे से दो चार हम नीचे 
लिखते है--- 


( े८० ) 


(१) 


जब ये छोटे ही थे, तब एक बार कुछ साधु छुधातुर इनके 
पास आये | इन्होंने उन्नकी क्षुधा शान्त करने के निमित्त अपने 
घर के भडार में से चुरा कर आटा, दाल, चावल आदि सामान 
ला दिया | साधुओं ने स्लीधा पाकर उसे बना खा डाला | ज़ब 
इनकी माता घर में गई तब उन्हें भडार में एक दाना अन्न भी 
न मिला | तब तो थे सब बात समभ गई | माता खीज्ञ कर 
इनके पास आई” और इनसे कहने लगरी--“सभी सामान तो 
साधुओ को दे दिया, अब घर के लोग क्या खाये ?” यह खुन 
कर इन्होने कहा--“माँ, मेने तो साधुओं को कुछ भी नही 
दिया है।” इतना खुनते ही माँ इन्द्े पकड़ कर भडार मे ले 
गई । वहाँ जाकर वे क्या देखती है कि बतेनो में सब सामान 
ज्यों का त्यो ही रखा है।यह देखकर वे आश्चर्यं-चकित 


हो गईे । 
(२) 


एक बार ये कम्बल बेचने के लिए एक गाँव में गये | द्नि 
भर दोड़-धूप को, किन्तु एक भी कम्बल न बिका । तब ये थक 
कर एक पेड़ के'नीचे बैठ गंये | इतने में हो एक आदमी आया, 
उसने कहा--'हम तुम्हारी गठरी को घर तक पहुँचा दे ।” 
इन्होंने इस बात को स्वीकार किया और गठरी उसके सिर 
पर लाद दो। वह मज़दूर चलने में बड़ा तेज्ञ था, अतः वह 


( देझश ) 


गठरी को लेकर आगे निकल गया ! ये धोरे धीरे पीछे 
आने लगे। जब मजदूर पहले ही घर पहुँच गया, तब इनकी 
माता ने उसे अकेला देख कर सन्देह किया कि कही इसने 
एक दो कम्बल गायब तो नही कर दिय्रे। यह सोच कर उसने 
गठरी तो एक तरफ रखवा ली ओर उसे एक गोटो देकर एक 
दालान में बिठा दिया ओर बाहर से साँकन लगा दी । 


थोडी देर में मलूकदासज्ञी भी आगये। माता ने सब 
वृत्तान्त उनसे कहा | वे दोड़े दोड़े दालान में गये | किवाड 
खोल कर वे क्या देखते हे कि वहाँ आदमी तो कोई नही हे, 
खालो एक टुकड़ा रोटी का पड़ा है। तब तो इन्होंने अपनी 
माता से कहा--'तू बडभागिनों है कि साक्षात्‌ भगवान्‌ ने 
मज़दूर के वेष में तुके दर्शन दिया ।!?यह कह कर उन्दोंने उस 
रोटी के टुकड़े को प्रसाद समझ कर पा लिया | 

(दे! 

एक बार इन्होने अपने एक शिष्य को एक भारो अपराध 
पर पृथ्वी की परिक्रमा करने का दड दिया । बह गंगाज्ञो के 
द्वारा समुद्र में पहुँचा ओर समुद्र मे ही से उसने यात्रा की । 
वहाँ उसे पक सोदागर का जद्दाज मिला | सोदागर ने समझा 
कि यह कोई जहाज में का आदमी है, इसका जहाज्ञ डूब गया 
होगा । इसीलिए यह तैर कर इस पार करना चाहता है | उसने 
जब इससे पूछा कि तुम्हारा जहाज़ कहाँ डूबा है ? तब इब्लने 


( ३८२ ) 


सब हाल कह सुनाया । इस बात को खुन कर सोदागर मलूक- 
दासजा का भक्त बन गया। 
एक बार उसका जहाज़ भवर मे पड गया और वह डबने 
ही वाला था कि उसने मलूऋरूदासजी का स्मरण किया। 
जहाज़ बच गया। तब तो वह बहुत सी भेट लेकर कड़े में मलूक- 
दासजोी के पास आया । सब बात खुनकर मल॒कदांसजो ने 
अपने कधे को दिखा कर कहा--“' हमने तुम्हारे जहाज को 
बचाने मे बडा परिश्रम किया है।” सभो लोग बड़े आश्चर्य्य 
में रह गये | कधा छिला हुआ था। सोदागर भक्ति-भाव से 
भेट करके अपने घर चला गया । 
(8) 
एक अहोरिन का लड़का मर गया था। उसके एक 
ही लड़का था। अहोरिन उसे बहुत प्यार करतो थी। उसमे 
बाबाजी से प्राथेना को कि मेरे लड़के को जिन्दा कर दो। 
बाबाज्ी ने उसे अच्छी तरह से देख-भाल करके अपनो उंगली 
का थोड़ा सा खुन उसके मुँद मे डाल दिया ओर उससे बोले-- 
“मालिक के नाम से उठ?ः--इतना सुनते ही वह उठ कर बेठा 
होगया । 
अन्य संत-महात्माओ की भाँति इन्होंन भी गुरु-महिमा, 
अज्पा जाप की बिधि, नाम माहत्म्य, 
प्ररसाथि क विचार निर्गंण की साधना, बाह्य आडस्बरो की विड- 
म्बना आदि बाते कहीं हैं । यद्यपि ये निगु ण 


( देम३ ) 


ब्रह्म के उपासक थे, किन्तु सगुणोपासना को एक दम त्याज्य 
नही बताते थे। उसे भी ये प्रभ्ञु-प्राप्ति का साधन मानते थे । 
ये भी भगवान्‌ की महिमा को अनिर्वंचनीय बताते है। जा 
ब्रह्म कि “अवाडःमनस गोचर” है उसकी महिमा को भला कोन 
वर्णन कर सकता है| नीचे दो पद मलूकदासजी के दिये जाते 
हैं, इससे इनके पारमाथिक विचार बहुत कुछ जाने ज्ञा 
सकते है-- 
( १ ) 

ना वह रीक्रे जप तप कीन्हे, ना आतम को जारे। 

ना वह रीके घोती टाँगे, ना काया के पखारे॥ २ ॥ 

दाया करे धरम मन राखे, घर मे रहै उदासी । 

अपना सा दुख सबका जाने, ताहि मिले अविनासी ॥ 

सहे कुशब्द बादह त्यागै, छाँड़े गव॑ गुमाना | 

यही रीम मेरे निरंकार की, कहत मलूऋ दिवाना॥ 


( २ ) 


आप! मेटि न हरि भज़, तेइ नर डूबे । 

हरि का मर्म न पाइया, कारन कर ऊबे ॥ १ ॥ 

कर भरोसा पुत्र का, साहेब बिसराया । 

बूड गये तरबोर को, कहूँ खोज़ न पाया ॥ २॥ 
साध मडली बैठिके, मृढ़ जाति बखानो । 

हम बड़ हम बड़ करि मुण्, बूड़े बिन पानी ॥ ३॥ 


(- रें८७ ) 


तब के बाँधे तेई नर, अजहूँ नहि. छूटे । 

पकरि पकरि भल्नि सॉति से, जमदूतन लूटे ॥ ४ ॥' 

काम क्रोध सब त्यागि के, जो रामे गावे । 

दास मलका याँ कहे, तेहि अलख लखाये ॥ ५ ॥ 

मलूकदासज्ी हृदय की कालिख को धोकर उसे स्वच्छु 

बनाने का उपदेश देते है। उनका विचार हे कि जहाँ हृदय 
मे से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि छृद निकले नहीं कि 
शुद्ध ओर स्वच्छु हृदय को देख कर भट परमात्मा उसमे 
निवास करने के लिए दोडे आबेगे । सचमुच जबतक हमारे 
घर को ये पापी घेरे हुए बेठे है, तबतक उसमे परमात्मा के लिए 
स्थान कहा ? वे तो एकान्त को पसन्‍द करते है। जिसे अपने 
हृदय-मंदिर मे प्रभु की प्रंतिमा पधरानी हो, उसे इन ऊल जलल 
चञ्ीजो को मन्दिर में से निकोल ऋर फेकना ही होगा। इसके: 
अतिरिक्त दूसरा काई भी मांग नही। 


उपसंहार 


मलूकदासजी यद्यपि अपने ही यहाँ बेठकऋर उपदेश करते 
रहे, किन्तु उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई । यहाँ तक कि 
नेपाल ओर काबुल तक में इनकी गद्दियाँ कायम है। ये अपने 
समय के अच्छे सन्त हो गये हैं। इन्होंने अपनी पूर्ण आयु का 
उपभोग किया | १०८ वष की अवस्था में इन्होने शरीर त्याग 


(६ रेम४ ) 


किया । शरीर त्यागने के ६ महीने पूर्व ही इन्होने अपने भतीजे 
रामसनेहीजी को अपना स्थानापन्न गद्दीदार बना दिया। 

कहने है कि इन्होंने म॒त्यु के पूर्व अपने चेलो से कद दिया 
था ऊक्‍्ि हमारे शरीर को जलाना मत, गंगाजहुी मे प्रवाह कर 
देना । चेलाओ ने उनकी आज्ञा का पालन किया और शरीर को 
गगाजी में प्रवादित कर दिया। 

यह कथा भी प्रसिद्ध है दि उनका शरीर बहता हुआ 
जगन्नाथजी तक पहेुँचा। वहों जगन्नाथज्ञी ने अपने पंडो को 
स्वप्न दिया कि मलूऋदास का मत शरीर आवेगा, उसे हमारे 
पास ले आना । पंडो ने ऐसा ही किया, और उस शरीर को 
जगन्नाथजों के मन्दिर मे रखकऋर वे बाहर हो गये। उनके 
बाहर होते ही पट बन्द्‌ हो गये | तब मलकदासखजी ने प्राथेना 
की कि हमारे निवास के लिए आपके पनाले के नीचे स्थान हो 
ओर भोग के लिए आपका जो पल्ोथन बचे उसका राट बने । 
जगन्नाथजी भे कहा--“ऐसला ही होगा ।? 


ज़गन्नाथज्जी में पनाले के नीचे अब भी मलूकदासजा को 
स्थान बताया ज्ञाना है, ओर जगन्नाथजी के भोग के साथ 
मल॒कदासजी का रोड यात्रियों को प्रसाद के रूप मे मिलता है । 


मलूकदासजी की कविता में बड़ी गहराई है। इनके डप- 
देश सीधे-सादे सरल भाषा मे है, किन्तु वे है बड़े ही मामिक 


हृदय के निकले हुए | देहातो मे इनके भजनकवि तथात्त बदभुत 
२४--१ 
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प्रसिद्ध है। नमूने के तौर पर दो चार भज्ञन हम नोचे उद्धुत 
करते है-- 


( १) 


माया के गुलाम गीदी तू क्‍्य। जाने बदगी ॥ 
साधुन से धूम धाम, करत चोरन के काम । 
द्विज़न को पूजा देयें, गरीबन से रिन्द्गो ॥१॥ 
कपट की माला लिये, छापा मुद्रा तिलक दिये । 
बगल में पोथी दाबे, लायो फरफदगी ॥२॥ 
कहत मलूकदास, छोड दगाबाज़ी आस | 
बजहु गोबिन्द्राय, मेटे तेरी गंदगी ॥३॥ 


(२) 


अब तेरी शरन आयो राम । 

जबे खुनिया साथ के मुख, पतित-पावन नाम ॥१॥ 
यही जान पुकार कीन्ही, अति सतायो काम ॥२॥ 
विषय सेती भयो आजिज, कह मल॒क गुलाम ॥३॥ 


(३) 
अबधू का कहि तोहि बखानों। 
गगन मेडल में अनहद बोले, जाति बरन नहि जानों ॥१॥ 


अहो अहो मे कहा कहो तोहि, नाँव न जानो देवा । 
सुन्न मदल की ज्ञुगति बतावे, केद्दि बिधि कीजे सेवा ॥शा। 


( रे८७ ) 


तीर्थ भर में बड़े कहावे, बाद करत हैं सोई । 

अब धुंध चलजात निरजन मर्म न जाने कोई ॥३ ॥ 
अविगत गति तुम्दरों अविनालसो, घट घट रहत चलाया । 
जहाँ तहाँ तेरो माया खेले, सतगुरु मोहि लखाया[ ॥ ४ ॥ 
बंद पढ़े पढ़ि पंडित भूले, ज्ञानी कथि कि ज्ञाना। 

कह मलूक तेरी अद्भुत लाला, सो काह नहि जाना ॥ ५ ॥ 


(४) 
सॉँचा तू गोपाल सॉँच तेरा नाम है । 
जहवाँ सुमिरन होय, धन्य सो ठाम है ॥ १ ॥। 
सॉँच तेरा भक्त, जो तुक को ज्ञानता । 
तीन लोक को राज, मने नहि आनता ॥ २॥ 
भूठा नाता छोडि, तुझे लव लाइया । 
सुमिरि तिहारो नाम, परम पद पाइया ॥ ३ ॥ 
जिन यह लाहो पायो, यह जग आइके । 
डतरि गयो भव पार, तेरो गरुन गाइके ॥ ४ ॥ 
'तुह्दी मातु तुद्दी पिता, तुही हित बन्धु है । 
क्रहत मलूकादास, बिना तु घुंघ है ॥ ५॥ 





महात्मा पत्ट्दासजी 


संसार में ढो प्रकार के घनो होते है, एक तो बात के घनी 
और दूसरे घन के थनो । इन दोनों में आकाश, पाताल, मूड, 
सत्य, अधकार, प्रकाश के सद्ृश अन्तर है । जो घन के कारण 
धनी कहे जाते है, वे सठा दूखरों के आश्रित रहते है। उन्हे 
प्रत्येक कार्य के लिए समाज का मुँह ताकऊना पड़ता है। जो 
काम समाज को अच्छा न लगे, फिर चाहे वह उनके हिल ही 
का क्यो न हो, उल वे नही कर सकते | ये समाज की अवबहे- 
लगा करके कार्य नही कर सकते, किन्तु समाज के अनुकूल उन्हे 
काम करना पडता है । किन्तु जो बात के घनी है, उनकी बास 
निराली ही है । उन्हे ससार ओर समाज से कोई सरोकार ही 
नही । लोग मेरे इस बर्ताव को कैला समभेगे' वे इस बात को 
सोचते ही नही । जिसे वे सत्य समझते है उसे ही करने लगते 
है | फिर चाहे साक्षात्‌ वह्माजी डी आकर उनका विरोध क्यों 
न कर, वे उसे नही छोडते | शीश को हथेली पर रख कर कार्य- 
क्षेत्र मे उतर आते है। ऐस ही घधीर पुरुषो को लक्ष्य करके 
योगिराज भतेहरि ने कहा है-- 
निन्‍दतु नीततिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम ॥ 
(९ ८८ ) 


अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तर वा 
न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलछन्ति पद न धीरा. ॥ 

लोगो के लाख विरोध करन पर, नाना प्रकार की पीडाय 
पहुँचाने पर भी वे अपनी पैज को नहीं छोड़ते । महात्ता पलटू- 
दासजी उन्हीं बचन के धनियों में सएक धनी हो चुके 
हे । 

पलटूदासजोी एक पहुँचे हुए सन्त हो चुके है। वे सदा 
पाखंड का खंडन ओर सत्य का मंडन करते रहे। जिस समय 
पलटूदासर्जी उत्पन्न हुए उस समय पाखंड का ऐसा अधिक 
साम्राज्य था कि इनकी बातो की ओर कोई ध्यान हो नहीं देता 
था । किन्तु इन्हे इस बात की कया परवाह ? ये इसलिए उप- 
देश थोड़े ही करते थे कि लोग उनका आदर कर, किन्तु इनका 
उद्देश तो लत्य का प्रचार फरना था । इस बात का द्वढ़ 
विश्वास था कि यदि हमारी बातो मे कुछ सचाई होगी तो 
आज नही तो कल, कल नहीं तो परसो, लोग अवश्य ही उन 
पर ध्यान देंगे । यही कारण है क्वि ये उस समय लोकप्रिय न 
हो सके | उस समय के नामधारी बराबर इनका विरोध ही 
करते रहे, अन्त में उन दुष्टो ने अपनी क्रूरता का यहाँ तक 
परिचय दिया कि इन महात्मा को उन्होने जिन्दा ही जला 
दिया । इन्ही सब कारणों से महात्मा पलटूदासजी के जीवन 
का कुछ भी वृत्तान्त नहीं मिलता । केवल इतना पता चलता 
है कि इनका जन्‍म फैज्ञाबाद के जिले मे नगपुर जलालपुर 


( ३६० 3) 


नामक ग्राम में हुआ था । ये जाति के काँदू बनिया थे और 
इनके शुरू का नाम गोविन्दजी था । 

अपने गुरु से सतज्ञान का उपदेश ग्रहण करके ये घर बार 
को छोड कर चल दिये ओर अयोध्याजी में ज्ञाकर। रहने लगे।' 
ज़ब ये ग्ृहस्थ में थे, तब मालूम पडता है इनकी आधिक 
स्थिति अच्छी नहीं थी। परन्तु इससे क्‍या हुआ ? धन के 
धनी न सही, ये बात के तो धनी थे ही | जब ये साधु हो गये 
ओर इनकी महिमा धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगी, तब लोग 
इन्हें बहुत अधिक मानने लगे ओर नाना प्रकार की भेंट इन पर 
चढ़ने लगी । इसीको लक्ष्य करके इन्होंने कहा है-- 
गिरहरथी में ज़ब रहे, पेट को रहे हेरान । 
पेट को रहे हेरान तसदिया से मिल्‍यो अहारा । 
साग मिल्‍यो बित्ठु लोन रही तब ऐसी धारा ॥ 
आये हरि की सरन बहुत सुख तब से पाई । 
लुचई चारों जून खॉड ओ खोबा खाई ॥ 
लड्डू पेड़ा बहुत सेत कोड खाता नाही । 
जलेबी चीनी कनन्‍द भरा है घर के माहीं ॥ 
पलटू हरि की सरन में, हाजिर सब पकवान । 
गिरहस्थी में ज़ब रहे पेट को रहे हैरान ॥ 

अयोध्याजी में पलटूदासजी ने अपनी भी एक संगत बनाई 
ओर वहाँ रहकर ये भक्तो को उपदेश करने लगे । ये बनावटी. 
साधुओं की खूब पोल खोला करते थे, और उन्हें खूब कड़ी 
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कड़ी बाते खुनाते थे। मालूम पड़ता है, उन दिनों अयोध्या में 
महन्तों का बहुत अधिक प्राबज्य रहा होगा | एक तो सभी 
देश के लोग उन्हे मानते थे, दूसरे उनके पास घन भी काफ़ी 
था । जहाँ धन होत। है, ओर उसे कोई विवेकपूवंक खर्च करने 
वाला नही होता, वहाँ गुण्डो का ज्ञुट जाना स्वाभाविक ही है, 
अतः जान पडता है कि पवित्र साधु-वेष को कल्ंकित करने- 
वाले साधुओ का वेश धारण करके बहुत गुण्डे भो वहाँ रहते 
होंगे । ऐसे लोगो का गुट भी ज़बरदसरुत होता है । उनके विरुद्ध 
आवाज़ उठाना किसी अत्यंत साहलो का ही काम है | पलटू- 
ढासजी ऐसे नामधारी महन्दी की खरी खरी आलोचना करते 
थे ॥एक स्थान पर उन्होंने ऐसे ही वनावटी महन्तों के सम्बन्ध 
में कहा हे-- 

पलटू कीन्हो दंडवत, वे बोले कछु नाहि। 

भग्गत जो बने महंत से, नरक परे को जाहि ॥ 

पलटू माया पाइके, फूलि के भये महंथ। 

मान बड़ाई में मुण, भूलि गये सत पंथ ॥ 

गोड़ धरावे सत से, माया के महमंत। 

पलटू बिना विवेक के, नरके गये महंत ॥ 

पलटूदासजी की ऐसी ही चोखी चोखी तीव आलोचनाओं 
से अयेध्या के सभी महन्त और बेरागी इनसे देष मानने लगे | 
उन्हें यह बात बहुत ही बुरी लगी कि एक नोच बनियाँ हम 
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साधुओं की इस तरह से बुराई करता है। पलट्दासजी नतो 
सन्‍यासियों की तरह रंगे कपड़े ही पहनते थे ओर न वैरागियो 
की भॉति कढी, जनेऊ, जटा, भस्म तथा माला ही धारण करते 
थे। वे सदा ग्रहस्थियों की ही भाँति रहते थे । इसलिए साधुओ 
को यह बात और भी खटठकतो था कि एक ग्रहरुथी हम लोगो 
की बुराई करता है। परन्तु आस-पास के लोग इन्हे मानते 
बहुत थे। इसलिए इनके विरुद्ध कुछ करने की हिस्मत उनकी 
नहीं पड़ती थी । पलटूदासजी ने अपनी मान-प्रतिष्ठा के 
सम्बन्ध में स्वयं कहा है-- 

कीडी गाँठि न राखई, हमा-नियामत खाय । 

इहमा नियामत खाय नही कुछ जग की आसा। 

छुक्तिस व्यजन रहे सबर से हाजिर खासा॥ 

जकरे है सत नाम नामको चेरी माया। 

जोरू कहवाँ जाय खसम जब कैद मे आया।॥ 

माया आने चली रेनि दिन में दुरियावों। 

सतशुरूु दास कहाय नहीं में मॉगन जावाँ॥ 

राजा औ डउमराब हाथ खब बॉधे आदें। 

दवारे से फिर जायें नही फिर मुज़रा पाबे॥ 

जंगल मे मंगल करे, पलटू वे परवाय। 

कौड़ी गॉँढि न राखई, हमा-नियामत खाय ॥ 

इस प्रकार इनकी महिमा बढ़ने लगी । भक्तो को मंडलियाँ 
पलटूदासजी के पास आने लगी। किसी भ्रक के कहने पर 
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इन्होंने एक दिन सब साधुओं का भडारा किया। विरोधी 
बैरागियों के लिए यह पल्नदुदासजी को अपमानित करने का 
एक अच्छा अवसर जान पड़ा ओर खबो ने ज्ञुगटकर यह निश्चय 
कर लिया कि इस खाघधु-द्रोही के यहाँ किसी को भी भोजन 
करने न जाना चाहिए । जब नियत समय पर कोई साधु भोजन 
करने नही आया तब पलटूदासजी ने सभी सामान लुटा दिया । 
वैरागी उन्हें अपमानित करना चाहते थे, किन्तु पलट्ूदासज्ञी 
की इससे ओर अधिक प्रतिष्ठा बढ़ गई। उन्होंने स्वयं इस 
खटना का वर्खन किया है-- 


सब बैरागी बटुरि के, पल्टुहि किया अज्ञात || 
पतल्रटुहि किया अजात पता देख न जाई । 
बनिया कालिदहिक सक्त प्रकट भा सब दुति पाई ॥ 
हम सब बड़े महन्त,ताहि को कोड न ज़ाने। 
बलिया करे पखड ताहि को सब कोड माने ॥ 
ऐसी ईष्या जानि कोर न आबे खाई। 
बनिया ढोल बज्ञाय रसोई दिया लुटाई॥ 
मालपुवा चारिड वरन बॉधि लेत कछु खात। 
सब्र बेरागो बटुरि के पलटुडि किया अजात ॥ 


इस प्रकार ये बहुत दिन तक अपने विरोधियो का सामना 
करते हुए प्रेम-प्साद वितरण करते रहे । 
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पलट्ूदासजी ने अन्य सनन्‍त-महात्माओं की भाँति गुरुस्तुति 
नाम की महिमा ओर प्रेम की उत्कृष्टता का 

पारमाथि क विचार वर्णन किया है। इनकी विनय ओर प्रेम 

ओर उपदेश बहुत ही स्वाभाविक है। जिस प्रकार ये 

पाखंडियो के प्रबल शत्रु थे, उसी प्रकार 

सच्चे साधुओं के हृदय से गुलाम भी थे। एक स्थान पर वे 
कहते है-- 

तन मन धन जेह्दि राम पर, के दीन्ही बकसीस । 

पलटू तिनके चरन पर, में अरपत है। सीस ॥ 

राम नाम जेहि उच्चरै, तेहि मुख देहँ कपूर । 

पलटू तिनके नफर की, पनही का मैं घूर ॥ 

इनकी विनय भी बडी ही उत्कृष्ट है।ये सदा दीन होकर 
परमात्मा से कहा करते थे+-- 

ना मे किया न करि सको, साहिब करता मोर । 
करत करावत आप है, पलटू पलटू सोर ॥ 

परमात्मा की प्राधि का ये नाम सुमिर्ण को ही सब से उत्कृष्ट 
ओर उत्तम उपाय समभते थे | नाम के समान ये जप, तप, 
तीरथ, घ्त किसी को भी नहीं |समभते थे---- 

जप तप तीरथ बत॑ है, जोगी ज्ञोग अचार | 

पलटू नाम भजे बिना, कोड न उतरे पार॥ 

इन्होंने अज़पा जाप की भी महिमा गाई है। भगवान के 
भजने के लिए ये भी जाति-पॉति के मंभट को व्यर्थ समभते 
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थे। हिन्दू ओर मुसलमानों में भी ये भेद-भाव नही रखते थे, 
जैसाकि इन्होंने कहा है-- 


मुसलमान रब्बी मेरी हिन्दू भया खरीफ ॥ 
हिन्दू भया ख़रीफ़ दोऊ हैं फसिल हमारी । 
इनको चाहे लेद काटि कै बारी बारी ॥ 

साल भरे में मिली, यही हमको जागीरी । 
चाकर भये हजूरी कोन अब करे तगीरी ॥ 
दूनो को समुझाइ ज्ञान का दफ्तर खोले । 
सब कायल होइजाय अमल दे कोऊ न बोले ॥ 
दोऊ दीन के बीच में पल्टूदास हरीफ । 
मुसलमान रख्ची मेरी, हिन्द्‌ भया खरीफ ॥ 


उपसंहार 


पलटूदासजी का जन्म अनुमानतः उजन्नीसर्वी शताब्दी के 
पूवंकाल में ही हुआ होगा । जब अवध में नवाब शुज्ञाउद्दौला 
शासन करता था ओर दिल्ली के सिंहासन पर शाह आलम 
नाम मात्र का बादशाह था, तब ये महात्मा वर्तेमान थे। 
कहते है कि इनके वंश के लोग अ्रभी तक इनके गाँव मे वर्तमान 
हैं । ये महात्मा पढ़े-लिखे बहुत नहीं थे, फिर भी इनका अचछुभव 


५ देह ) 
ऊँचा था। इनके हृदय में अनुभूति बहुत अधिक थी । इनको 
कुंडलियों तथा दोहो को बहुत हो सरल भाषा है । सर्ब- 
साधारण लोग उन्हे सहज हो मे समझ सकते है । 
मे कक के सम्बन्ध में पलिद्ध है कि इनके विरोधों 
रागियो ने इन्हे जिन्दा दी जज्ञा दिया। 


पलटूदासजी के पदो की बानिगोी पहठक पोछे पा ही चुके 
ते ५ आप 6 
है, अतः यहाँ विशेष प्रकार से देने की आवश्यकता नहीं है | 





हे 
[ट्ल्ल्श्क्ण्य्ट ्व््ल्त्व्स्् गा 
जि 0 00000 0. । ॥| 





सहात्मा पानपदासजी 


“यह कोन है ?” यह प्रश्न हृदय का गही, किन्तु मस्तिष्क का. 
है। गुण, अवगुण की पूरी तरह से परीत्ा करके प्रेम करने का 
डपदेश मस्तिष्क देता है | छदय तो अपने पेस-पात्र को देखकर 
उस पर उसी समय टूट पड़ता है। सच्चे हृदय की आवाज 
कभी अयथाथ नही होती । निष्कलक हृदययान पुरुष कभी भी 
धोखा नहीं खाता। इसीलिए भक्तिमार्गीय वैष्णवों का एक 
सिद्धान्त है, “हरिको भजे सो इरि का होय, जाति पाँति पूछे 
ना कौय ।” हमे आम खाने है, फिर पेड़ गिनने से मतलब ? जो 
प्रभु को प्यार करता है, जिसने अपता सम्पूर्ण जीवन श्रथ्ु के 
पाद-प्मों में समर्पित कर दिया, फिर उसकी जाति-पाँति द्टी 
क्या रही ? वह तो प्रभु का दाल हो गया। शुज्रात के प्रसिद्ध 
भक्त महँत्मा प्रोतमदासजी कहते हें---/हरि शत्नन थकी छोटा 
होयते सौथी मोटा थाये।” अर्थात्‌ सगवान के भजन का ऐैला 
माहात्म्य है कि कैसा भी छोटा मनुष्य क्यो न हो, भगवतु-भगत 
के प्रभाव से बह भी पूज्य, प्रतिष्ठित और श्रेष्ठ ही जाता हे 
किसी घर मे चाहे, कितने भी दिन का अन्धकार क्यों ते हैं 
ज्हों उसमे तनिक सा भो सूय्ये का प्रकाश हुश्रा, वहीं 2 
सम्पूण तम दूर हो जाता है। इसी श्रकार गिक टैग - का 
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भगवतूभक्ति का लेश भो हो वह छोटी जाति में उत्पन्न होने पर 
भी सबका श्रद्धा-साज़न बन जाता है। महात्मा पानपदाखजी 
'एक साधारण राज होने पर भी भगवत्‌-भक्ति के प्रभाव से 
सभी लोगो के वन्दनीय ओर पूज्य हो गये है। 

महात्मा पानपदासजो को अखलो जन्‍्मभूमि सभम्मवतया 

दिल्ली या उसके कही आस-पास ही रही 

वश-परिचय और होगी, किन्तु ये धामपुर मे रहते थे। ये 

जन्म जाति राज़ ( मकान चुननेवाले ) तृषान 

थे। इनके सस्प्रदायवालो का कथन है. कि 

ये राज के पोष्य पुत्र थे। इनके जन्म की कथा इस प्रकार 
बताई जाती है -- 

“पानपदासजी का जन्‍म बादशाह अकबर के मन्‍्त्री 
वीरबलजी के कुल में हुआ था। एक बार इनके देश मे बड़ा 
भारी दुभिक्ष पड़ा । इनके माता पिता इन्हे लेकर जंगलो में 
क्ुधा-निवृत्ति के निमित्त घूमने लगे | एक दिन इनके मरता ओर 
पिता दोनों ही इन्हे रास्ते के किनारे एक वृक्ष के नीचे सुलाकर 
जंगल में चले गये । इतने ही में बहुत से राज़ उधर से निकले । 
उनमें एक बूढ़ा राज सन्‍्तानहीन था, उसने इन्हे उठा लिया 
ओऔर अपने घर ले गया । वहाँ ले जाकर उसने इनका पुत्र की 
भाँति पालन-पोषण किया ।? 

यह कथा कबीरसाहब की कथा से बिलकुल मिलती है। 
संभव है कि यह घटना सच्ची हो, या इनके शिष्यो ने इनके राजपन 
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को छिपाने के निमित्त ही इस कथा की रचना की हो | कारण 
कि आज से सो वर्ष पूर्व अब से कही अधिक जाति पॉति का 
ध्यान रक्खा जाता था। ब्ाह्मणों से इतर जाति के लोगों को 
उपदेश करने का अधिकार बहुत ही कम समझा जाता थां। 
यद्यपि कबीरदास, रेदास आदि सत महात्माओ के प्रादुभाव 
से इस भाव मे शिथिलता अवश्य हुई, किन्तु बहुत अंशों में 
वह अडचन बनी ही रही, अब भी है ओर आगे भी रहेगी। 
इस प्रकार की अड़चन में कुछ बुराई भी नही है । ज्ञो खाली 
अपने पूर्वजो ही के नाम पर पैर पुजाना चाहते है, उनके अब 
भो कोई पेर नहीं पूजता और जो सच्चे भक्त हैं, फिर चाहे वे 
किसी भी जाति मे क्‍यों न उत्पन्न हो, सभी लोग डनकी प्रतिष्ठा 
करते है। 

पानपदासजी के बाल्यकाल का विशेष वृत्तान्त नहीं 

मिलता । किन्तु इनकी वाणी ओर पदो से 
बाव्ययाल यह अवश्य ज्ञात होता है कि इन्होंने 
बालकपन में फारसी की अच्छी शिक्षा 

पाई थी । इन्होंने फारसी में बहुत कविता की है। उदाहरण 
के लिए यहाँ एक कविता डद्धत की जाती है-- 

माइस्क गक तन में माशक के मिलनकू । 

नहीं आमद नहीं रफ़त्म, नहीं राह है चलनकूं ॥ 
हिन्दू चर मुसलमान, मनपुरसीदियमकसे । 
आलम तो ना सनास फ्रामोशियम खुदा ॥ 


माशुकू मन दो चशमें, अरवाह बवीनम 
पानप कू मुरसद्‌ गुफत, अलाह बोनसीदम ॥ 


जैसे आज-कल अगरेजी शासन में ऑगरेज़ी का बोल- 
बाला है, उसीप्रकार मुसलमानी शासन में फारसी का 
प्राबल्य था। बच्चे को सबसे पहले मकतब में फ़ारसी पढाने 
को ही भेजा जाता था। “बिसमिन्लाह रहमाने रहीम” होने 
के अनन्तर तब कुछ ओर पढ़ाया जाता था। यही कारण था 

कि पानपदासजी को फारसी पढ़ाई गई । 
पानपदासजी राज के घर पेदा हुए थे, अथवा पाले-पोसे 
यये थे। यही कारण है कि वे भी मकान 


योगक्षेम के जाने का ही काय्ये करते थे। मकान बनाने 
निमित्ततृत्ति का कार्य्य वे बहुत दिन तक करते रहे, 


का 


अन्त में जब बहुत भप्रसिद्धि होगई ओर बहुल से शिष्य सेवक 
होगय तब यह कार्य्य छोड दिया। 
ऐसा मालूम पड़ता है कि पानपदासजी आजन्म अवि- 
वाहित रहे । कारण कि इनके विवाह आदि 
पारिवारिक जीवन की बात इनकी वाणी मे नहीं मिलती । 
ऐसा! प्रतीत होता है कि इनके माता पिता इन्हे छोटा ही 
छोड़ कर परत्तोकबासी हुण। यथा ज्ञान 
वेराग्य ओर तप प्राप्त करने की अभिलाषा तो पह्ले ही स 
इनके हृदय में थी, इसीलिए ये घर से निकल 
पड़े ओर सत्गुरु की खोज में इधर उधर घूमने लगे । 


( 8४०१ ) 


उन दिनों दिल्‍ली में मगननोराम नामके एक सिद्ध महात्मा 
थे। वे एक भड़भूजे की दुकान पर रहते थे | उनकी दशा 
विचित्र थी, भिक्षा मिल गई तो खाला, नहीं मिली तो इधर 
उधर पड़े हैं। पानपद्रसजा इनके पास गये और उन्हीने इन्हें 
अधिकारी समझ कर उपदेश दिया और आज्ञा दो कि जाओ 
भ्रमण करो, कि्तीकों अपनी सिद्धाई मत दिखाना, जो कार्य 
करते हो उसे हा करते हुए ग़ुत्त रीति से देश का कल्याण 
करो | यह खुनकर ये चल दिये ओर भ्रमण करने लगे। एक 
दिन घूमते-घामते ये धाम्रपुर के पाल खुथान नामक प्राम में 
आये ओर वहाँ चिनाई का काम करने लगे | किसो एक 
महात्मा ने इन्हें देखा | वे इनकी वृत्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए 
ओर इन्हें चिनाई का काम करते देख कुछ विस्मित हुए । 
यह देखकर इन्होंने यह पद कहा-- 
विरचो साध राज एक कसवी, तवेणी 'पंलेर! करे | 
गगन धरनको “नक' खुध साथे, जहाँ ले 'साहल' खुते घरे ॥ 
त्रिकोनी शुनया' दोड़ाचै, महल साथ के ठीक करे ॥ 
नाम घुनीकी 'विसोली! लगावै, ग्यान ध्यान की “ईट” धरे ॥ 
पानपदास भेद सत्गुरु के, सो महल्ला कवहूँ न डिगे ॥ 
साधु महाराज बसूली, इंट पंसेर आदि राजों की चीज़ों के 
बहाने योग की बाते खुनकर बड़े प्रसन्न हुए ओर कहने लगे-- 
आप प्रकट होकर कुछ उपदेश करें। तब इन्होंने कहा--“मेरे 
गुरुदेव की यदी आज्ञा है” । इन्होंने एक पद्‌ भी पढ़ा--- 
२६--१ 
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गगन मँडल की बाट चलावे, ईटे नाही गढ़ता है। 

दुनियाँ को बैठा समभावे, यमसू्‌ नाहीं इरता है ॥ 
भवसागर को बसवो छाड़ा, दसवे द्वारे अड़ता है। 

घट दश्शन को सेवक हवा, मन मनसा सूँ लड़ता है ॥ 
स्वाद्‌ तजो या ममता जल को, उध कुए को चढ़ता है। 

अगम महल में आसन मांडे, निगम नहीं चित धरता है ॥ 
गुरू के ज्ञान रेन ओर बासर, चचल मने पकड़ता है । 

भवसागर को नाम को जोरे, बिन नोका ही पार डतरता है ॥ 
पाचों ओर पच्चीस ये परबल, शुक्ति अज़र था जरता है। 

जरा मरन की आसा छूटी, पानप ज़ीवत मरता है॥ 

इसी प्रकार ये ऊपर से तो बाहरी महल चिनते रहे । 

ओर भीतर से गगत मण्डल में महल बनाते रहे । 

केशवदांसजी ने कहा है-- 

“कहें 'केशो' भीतर जोग जग इत बाहिर भोगमयी तन है। 
मन हाथ भयो जिनके तिनके घर ही वन है वन ही घर है।” 
कुछ किंबदन्तियां 

अन्य सन्‍तों की भाँति पानपदासज्ञी के सम्बन्ध में भी 
कुछ कथाएँ प्रसिद्ध हैं| उनमें से थोड़ी सी हम यहाँ नीचे 
देते हैँं-- 
€ १) 
एक दिन धामपुर में ये एक सेठ का मकान चिन रहे थे। 
ये चिनने के काम में भी बड़े कुशल थे। ये अपने काम में कंभी 
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भो प्रमाद न करते | मालिक चाहे रहे या न रहे, ये अपने काम 
में जुटे ही रहते थे। इनके अन्य साथियों को इनकी यह बात 
अच्छी नहीं खगती थी । वे अपने काम को लापरवाही के साथ 
करना चाहते थे, किन्तु इनकी तत्परता को देखकर उन्हें काम 
में ढिलाई करने का साहस ही नहीं होता था। इसो कारण वे 
लोग भोतर हो भीतर इनसे द्वेष मानते थे । 


एफ दिन किसी से चिनने में दीवार टेढ़ी होगई। 
सब लोगो ने सेठ से जाकर शिकायत को क्रि पानपदास ने 
मकान टेढ़ा कर दिया है । दूसरे दिन सेठ बहुत नाराज़ 
होकर मकान देखते आया ओर पानपदासजी से पूछने लगा- 
“दीवार ठेढो क्‍यों कर दी है ?” उन्होंने ज़न्नाब दिया--“कहाँ 
से टेढ़ी हुई है, सूत से नपवाओ न ??” अन्य राज यह खुन कर 
सूत से नापने लगे । जहॉ पर दीवार टेढ़ी थी वहाँ पानप्रदास- 
जी ने हाथ लगा दिया। दीवार सीधी हो गई | यह देखकर 
सभी लोग उनके पेरों पर गिर पड़े | अन्य राज़ भो ईर्ष्या-द्वेत्र 
त्याग कर पानपदासजी के शिष्य बन गये । सेठ ने बह मकान 
पानपदासजी की संट कर दिथा, जो अब भी महल्न के नाम से 


अखिद्ध है। 


(२) 


एक दिन इनके एक शिष्य का बैल मर गया । इस, बात स्ते 
वह बहुत उदास था। यह बात पानपदासज्ञी ने जानलो-। 
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उन्होने अपने तॉगे का एक बैल उसे दे द्या। अन्य लोगों ने 
जब उस बैल को देखा तब कहने लगे, यह बेल तो अशुभ है | 
इसके लक्षणों से ऐसा प्रतीत होता है. कि यह मालिक के लिए 
अच्छा नही होगा। यह सुनकर दूखरे दिन वह बैल को पान- 
पदासजी के पास लोटाने आया । उन्होने कहा--“ज्ञा यही 
तेरे लिए अच्छा हो जायगा।” उसी दिन से उनका सब दारिद्रच 
चला गया ओर वे घनवान हो गये । 
(३) 

जब पानपदासजी की लोग बहुत प्रशंसा करने लगे और 
बहुत स पुरुष अनेक कामनाएं लेकर उनके पास आने लगे तब 
उन्होने एक उपाय सोचा । वहाँ एक भाटनी एहती थी। उसके 
दो बच्चे थे। उससे पानपदासजी ने कहा--“माता, तू मेरे यहाँ 
चल कर रह ।” उसने इस बात को सदष स्वीकार कर लिया। 
पानपदाखजी नें एक कंधे पर तो उलका छोटा लड़का बिठा 
लिया और दूखरे कथे पर उसका चर्खा रखकर बाज़ार में 
होकर निकले | सब' लोग उस स्त्री को पानपदासजी के पोछे 
देखकर आश्चय्ये करने लगे। सम्पूर्ण शहर में यह खबर फैल 
गई कि पानपदाखजी ने स्त्रो करलो है । उनके पास अब लोग 
बहुत कम आने लगे। पानपदासखजी यहो चाहते भी थे। 
सच्ची बात बहुत दिन तक छिपी नहीं रहती । जब लोगों को 
यह बात मालूम हुई कि वे तो उसे माता के तुल्य मानते है, 
तब शहर में फिर उनकी पूबवत्‌ ही प्रतिष्ठा होगई। 


भी 


(६ पंणप ) 
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इनके एक भक्त हल्दोर भें रहते थे । एक दिन उस नागर में 
थोडी सी भूमि बिक रही थो। इनके भक ने आकर पूछा-- 
“महाराज, हम इस ज़मोन को लेले ?” पानपदासज्ञी ने कहा-- 
“कभी तुम सम्पूर्ण हल्दोर को ही लेलोगे ।!” उनका यह वाक्य 
सफल हुआ और हल्दौर ही नहीं, हल्दौर के आख-पांस के 
गाँव भी उनके वंशजों ने लेलिये । 

£ ५७५ ) 

पक बार एक आदमी इनकी प्रशंसा खुनकर इनके दर्शनों के 
निमित्त आया। पानपद्ासजी ने उस से कहा-“अधान बैठ ज्ञाओ ।” 
उसने कहा--' महाराज, में तो साधारण किसान हूँ, प्रधान 
नहीं हूँ।'” पानपदासजी ने जवाब दिया---/नही तू प्रधान होगा ।” 
उनका यद्द वाक्य सफल हुआ ओर थोड़े ही दिनों में वह कई 
गाँवो का' प्रधान होगया । 


(५) 
धामपुर के पास एक भाटिनी रहती थी। उसकी पान- 
पदासजी के ऊपर बड़ी श्रद्धा थी। एंक दिन उसने बड़े प्रेम 
से पानपदासजी को खीर के भोजन का निमन्त्रण दिया। पान- 
पदासजी भोजन करने ही वाले थे कि इतने मे ही कुछ सत छोर 
आगये । भोजन का सामान थोडा था। इसलिए सादिनी 
चिन्तित हुई । पानपदाख उसके मन की बाल समस्त गये । 


( ४०६ ) 


उन्होंने अपना ऑगोछा भाटिनी को दिया ओर कहा--“इसे 
खीर के ऊपर डालकर सब को परसदे, अन्तर्यामी भगवान सब 
भला करंगे ।” अंगोछा देकर उन्होंने यह पद पढ़ा--- 
अपना आप करे परकास, अपना आप कहावे दास । 
अपनी महिमा आप ही करे, जन के सीस बडाई धरे ॥ 
भोजन सब के लिए पूर्ण होगया। भाटिनी यह देखकर 
बहुत प्रसन्न हुई। क्‍ 
पानपदासजो ने सब उपदेश परमार्थ सम्बन्धी ही दिये 
है। उन्होने संसारी व्यवहार शखम्बन्धी 
पारमाथिक विचार बातों का कहीं भी उपदेश नहीं किया । 
ओर उपदेश. डनकी ब्रह्म की, ज्ञान की, गीता की, पढ़ने की, 
घंदे की, तीथं आदि सभी विषयो की अलग 
अलग शब्दी लिखी है । इनका सिद्धान्त कबीर साहब से मिलता- 
जुलता है । कबीर साहब की भॉति ' इन्होंने भी कागजी विद्या 
की निन्‍्दा की है। जेसे--- 
बिना विचार विवेक बिन, पढ़े ग़ुने क्‍या होय । 
आत्म-तत्व चीह्मा नहीं, (पानप) नरक पड़त है सोय ॥ 
पढ़ना गुनना चातुरो, यह सब जग की चाल । 
हरि बिन अन्त पानप कहे, जीव. का कोन हवाल ॥ 
प्रेम ओर भक्ति का भी इन्होंने विस्तार के साथ वर्णन 
किया है । वरणान-शैलो ओर ढंग कबोर साहब ही का सा है । 
(बे खिये--- 


( ६४०७ ) 


प्रेमी जन विरला या ज्ञग में, नेमी सब संखारा । 
प्रेमी लग रहो प्रेम गलो में, नेमो यम ने जगत सिधारा ॥| 


हम काह के मोत ना, हमरा मीत न कोय । 

कहे पानप सोइ मीत हमारा, राम सनेही होय ॥ 

सीस उतारे हाथ ले, बिन पग दोड़ा जाय । 

कह पानप धोका मिटे, निश्चय मुक्ता खाय ॥ 

कठिन पंथ है प्रेम का, (पानप) कोई बिरला ही सिर ठेय। 
कहन खुनन की बातडी, सब कोई कर लेय । 

प्रेम चोट जाके लगी, ताको कछु न खुहाय । 

कहे प/नप अंतर करक, उठे कराह कराह ॥ 


भक्ति के सम्बन्ध में भी इनके बड़े ऊँचे विचार हैं। ये 
विवेकयुक्त भक्ति को ही भक्ति कहते है। इनकी भक्ति का 
आदर्श गोपिका नहीं हैं। ये खुरति निरति का दसवे द्वार में 
पहुँचाने को ही भक्ति मानते हैं । देखिये - 


भक्ति सोई अन्तर भजे, मुख सो कहे न राम । 
कहै पानप सुमिरै सुरत सो, ताके समर काम ॥ 


भक्ति भक्ति सब जग कहै, करता दीखे नाहि। 
करता दीखे भक्ति सो, ( पानप ) निश्चय मुक्ता ज्ञाय ॥ 


खुरत सधी न मन सधा, यो ही भक्ति को हान। 
साध खुरत मन अंतर राचे, सोई भक्ति प्रमान ॥! 


( छे०म ) 


इन्होने नवधा भक्ति का विशद्‌ रूप से वर्णन किया है। 
योग की ऊँची ऊँची बाते बताई है। गुरू की, चेले की, 
सत्लंग की, कामिनी, कांचन की बहुत सी शब्दी कही है । 


उपसंहार 


इनका जन्म उस समय बताया जाता है जब भारतवषे में 
मुहस्मदशादह राज्य करता था। मुहस्मद्शाह सन्‌ १७१& ई० मे 
सिहासनारूढ हुआ और सन्‌ १७४६ ई० तक शासन करता रहा ! 
इससे अचुमान किया जा सकता है कि इनका जन्म संबत्‌ १५८० 
के लगभग हुआ होगा । इनके नाम से एक पानपदासी सप्रदाय 
चलता है । पानपदासी विशेषतया साधु ही होते है। इनका 
मुख्य स्थान धामपुर, जिं० विजनोर में है।कनखल मे भी 
पानपदासियों का एक स्थान है। बिज्ञनोर में हमने पानप- 
दाखियों का स्थान देखा है। उस मकान को भो देखा है, जो 
पानपदासजी के हाथ का बनाया हुआ बताया जाता है। 
पानपदासी साधु बहुत ही थोडे है। वे धामपुर, बिजनोर 
की ही ओर मिलते हैं । पानपदासज्ञी की बानी का प्रथम 
खंड का प्रथम भाग कनखल के पानपदासी आश्रम के महन्त 
स्वरूपदासजी ने छुपवाया है | इसके अतिरिक्त “भकबोध” नाम 
का भी एक छोटा सा अन्थ उनका बनाया हुआ मिलता है। 


कविता की द्वष्टि से इनकी शब्दी विशेष महत्त्व की नहीं 
हैं । स्थान स्थान पर यतिभडइ़, अक्षरों की कमीवेशी देखने में 


( ४०& ) 


आती है । बहुत ही कम पद्य शुद्ध होंगे, नही तो प्रत्येक पद्‌ में बहुत 
से दोष होगे | किन्तु ज्ञान की द्वष्टि से इनका महत्त्व बहुत 
अधिक है | उदाहरणार्थ हम नीचे पानपदासजी की कुछ कवि 
ताएं उद्ध्॒त करते है--- 


८१) 
हार पड़े हरि द्वारे। अब हम हर पड़े हरि द्वार । 
ज्ञाको लाज लिहाज़ ताही को स्रोई पार उतारे ॥ टेक ॥ 
जैसे अन्च लकडिया गहके, ताही की सुध्ध विसोरे । 
ज्ञाको सूध न ठोकर लागे, ऐसे है हरि नाम हमारे ॥ 
अगम अगोचर टॉव बताई (गुरु) जहँ चढ़ि नाम उचारे। 
अब थल्न थीर अचल भयो मनुआ, अकल टरत नहि टारे ॥ 
कूड कपटि तिर गये नाम लगि, बहु खांचा दरबारे। 
ज्ञान लगाय ज्ञाय जन कोई, प्रभू मेरा किसी ने विडारे ॥ 
ज्ञाकू ढूँढ़त बहु ज्ञुग बीते, सो प्रभु नाहीं न्यारे । 
कह पानप सुनियो भाई साधों, मै सतगुरु के बल हारे ॥ 


( २ ) 


समय तो बीतो ज्ञाय । अरे तुके सोवना खुदायोरे । 
स्वाँस होती ज्ञमा, बिन यज्न गेंवायोरे ॥ 
निज्र होता नाम, तासूं चित्त न लगायोरे ॥ 


( छ१० ) 


बदा था अवादामतन, सोई दिन आयोरे ॥ 
कह पानप खुनियो भाईसाथो, सतगुरु मिलि मोइ चेत वितायोरे ॥ 


( हे ) 
नगर कोई जागे, घर घर लागो है चोर । 
बह तो चोर पियारो घर को, घरकी वस्तु लिये भागे ॥ 
पाँचो चोर एक मत नाही, जन गरूुती कूके आगे ॥ 
सुर नि थाना बेठावबे, चोर चाल अपनी त्यागे ॥ 
पानपदास चेतन कियो सतगुरु, अष्टोयामशब्द लागे ॥ 





श्रीराधास्तामी महाराज 


“चराचर विश्व में वही एक राम रम रहा है ?! यदि सत्‌ 
शासत्रो का यह सिद्धान्त सोलहो आना सत्य है, तो फिर हम 
संसार की किस घटना को अखत्य तथा कल्पित कहें / जब 
ब्रह्म सत्य है तब उसका उत्पन्न किया जगत्‌ भी सत्य ही 
होना चाहिए। सृष्टि, स्थिति ओर प्रत्य सभी सत्य है। कारण 
कि डसे शास्त्रों ने “तञ्जलानिति” कहा है। सृष्टि, स्थिति ओर 
प्रलय॒ सभी उसकी मोज के रुपान्तर हैं। ज़ब उसकी मौज्ञ , 
हुई तब सृष्टि उत्पन्न करली ओर आप उसीके साथ क्रोडा करने 
लगा । जब इच्छा हुई तब उस खेल को हाथ से मिटा दिया ओर 
भनुआ मरिगयो, खेल बिखर गयो” कह कर उस खेल 
को समाप्त कर दिया । इस तरह से जाने कब से वह खेल करता 
चला आ रहा है ओर कबतक इसे कायम रकक्‍खेगा, इसका 
कुछ भी पता नही है | बात बहत ही अधिक गूढ़ है। अतः 
किसी को भी अब तक इसका पता नहीं चला है ओर न आगे 
ही कोई इस बात का पता लगा सकता है | बडी बहार है । 
अजीब आनन्द है। उसने सभी खेलो के नियम निर्धारित कर 
दिये है। नाटक-मंडली का प्रबन्धक नाटक होने के पूर्व 


( छ९२ ) 


ही सभी पात्रों का कार्य्य निर्धारित कर देता है। उसके 
मस्तिष्क में होनेवाले सम्पूर्ण नाटक का प्रोग्राम नाचता रहता 
है । नाटक होने के पूर्व ही उसे इत सभी बातों का पता रहता 
है कि कब नान्‍दी आवबेगा, कब बिदूषक आकर अपने मनो- 
रजन से दर्शकों के चिकत्तों को प्रसन्न करेगा । कब नटी आकर 
अपने गाने से उपस्थित लोगो को मुग्ब करेगी । ये सभी बाते 
उसके मस्तिष्क मे प्रत्यक्ष माचती रहतो है । किन्तु जो उस 
पर्दे के भीतर की बातों को नहीं ज्ञान सकते, वे भोदू बने 
बाहर ही बैठे रहते है ओर ज्यों ही कोई पात्र रंगमंच पर 
आता है त्योही उसे देखते ही “नया है नया है” कह कर शोर 
मचाने लगते है | उसके चले जाने पर वे फिर सोचते हैं 
किज़ाने अब क्‍या होगा, अब के कोन सा पात्र आवेगा इत्यादि । 

भगवान्‌ इस विश्व को नाव्यशाला बनाकर डसके द्वारा 
क्रीड़ा कर रहे हैं। जब थे स्वय “सत्यं ज्ञानं अनन्तं” है तब 
फिर हम उनकी इस क्रीडा को अखत्य, अज्ञानजन्य ओर 
अनित्य क्‍यों कहें ? यह भी सत्य है। जिस समय उसे जैसा 
खेल खेलना होता है, चैसा ही पात्र बह उस समय इस नाट्य- 
शाला में भेज देता है। उसके द्वारा वह क्या खेल कराचेगा, 
उस खेल से स्ंसाधारण को क्‍या लाभ होगा, इसे वही 
जाने । भगवान्‌ की इस नाख्यशाला में अनेक प्रकार के विचित्र 
विचित्र पात्र आते है। कोई तो खाली अपना गानां खुनाकर 
ही चला जाता है, कोई आकर अपनी छाप भी छोड़ जाता है । 


६ ४१३ ) 


किसी के द्वारा असंख्यो जीवों का कल्याण होता है और कोई 
कोई कुछ थोड़े से ही आदमियो को खुख ओर शानिति का मार्ग 
बताते है। यद बात अधिकारी की योग्यता के ऊपर निभेर है. 
कि बह उसके बताये हुए उपायों का कहाँ तक सदुपयोग करता 
है, यदि वह उन उपायों का दुरुपयोग करे, तो इसमें उस 
विचारे बतानेव।ले का क्या दोष ? पन्‍थाई सनन्‍त उसे ही कहते 
हैँ, जो कुछ थोड़े से लोगो को अपने डपदेशो से शान्ति प्रदान 
कर सके। हमारे देश में ऐसे बहुत से पन्‍थाई खंत हो 
चुके है । श्री राधास्वामीजी महाराज भी उन्ही सन्‍तो में से एक 
प्रसिद्ध संत हो चुके है । 


श्रीराधास्वामीजी का जन्म आगरे के एक खत्री परिवार 

मे भादो बदी ८ संबत्‌ १८७५ वि० (१८१८ 

जन्म ओर बाल्यकारू ई० ) में हुआ था। इनके माता पिता बड़े 

ही सास्विक, धर्मभीरु, साधु-सेवी, सत्सगी 

और सदुग्रृहरुथ थे । इनके पिता खत्री जाति मे बहुत ही प्रसिद्ध 

तथा प्रतिष्ठित पुरुष समझे जाते थे। उनके एक एक करके 

तीन पुत्र उत्पन्न हुण। खबसे बड़े राधास्वामी, डनसे छोटे 

बुन्दावनदासजञी ओऔर सबसे छोटे प्रतापसिहज्ो थे। राधा- 
स्वामी अपने सभी भाइयों से बड़े थे । 


जब ये छोटे दी थे और कुछ थोड़ा बहुत दो धोल सकते 
थे, तभी से ऊँची ऊँची बातें कददने लगे थे। इनकी इन श्रद्भुत 


( छरें४ ) 


बातों को सुनकर सभी लोग भौचकके से हो जाते थे, वे इन 
बातो का कुछ भी मतलब नहीं समभते थे। उन दिनो हाथरस 
मे तुललीसाहिब नाम के एक प्रसिद्ध सन्‍त विराजमान थे। 
ये जाति के दक्षिणी ब्राह्मण थे । कहते है कि ये पूना के राज़ा के 
सबसे बडे पुत्र थे) राज-गद्दी पर बेठाये जाने के भय से ये अपना 
देश छोड़कर चले आये ओर देशाटन करते हुए हाथरस में 
आ निकले । वही हाथरस के पास जोगिया गाँव नामक स्थान 
में रहने लगे ओर परमार्था जीवोाँ को सदुपदेश देने लगे। 
ये महात्मा कभी कभो आगरे जाया करते थे ओर राधास्वामीजी 
के घर पर हो ठहरा करते थे। राधास्वामीजी के पिता साधु- 
महात्माओं की बहुत अधिक सेवा किया करते थे, इसीलिए 
तुलसी साहब उन्हे बहुत आंधक चाहते थे। तुलसी साहबज्ञो 
ने ज़ब बालक राधास्वामी को देखा, तब वे समझ गये कि 
यह कोई महापुरुष हैं ओर कालान्तर मे ये अवश्य ही पहुँचे 
हुए सन्त होंगे। इस बात को वे बहुधा राधास्वामीज्ञी के माता 
पिता से भी कहा करते थे । 


धीरे धीरे राधास्वामी ६-७ वे के हुए । इनके पिता ने 
इन्हें मकतब में फ़ारसी पढ़ाने बेठाया। फारसी में 'योग्यता 
आप्त करने पर इन्हे हिन्दी पढ़ाई गई । किन्तु इनका पढ़ने लिखने 
में विशेष छित्त नही लगता था, इसलिए इनका पढ़ना लिखना 
बहुत दी शीघ्र हूट गया; 


( ४१५४ ) 


बाल्यकाल से ही ये संसार के सभी भोगो को अनित्य 
ओर मिथ्या समभते थे । इनकी वृत्ति बहुधा 
वेराग्य ऑर तप अन्‍्तमुंख ही रहती थी । इनके घर के भीतर 
एक. तहखाना था, ये उसी तहखाने मे बैठ 
कर खुरति शब्द-योग का अभ्यास करने लगे। ये दिन का 
अधिकांश भाग उस तहखाने में ही बैठकर बिताते थे। कभो 
कभी तो दो दो तीन तीन दिन तक उसी में बेठे रहते। इस 
बीच में न तो कुछ खाने ही को खाते ओर न शोचादि के लिए ही 
उठते । बस निरन्तर उसी स्थान में एकासन से बेठे हुए ध्यान 
में मप्न रहते । ये बाहर बहुत कम निकलते, कभी भी किसी से 
व्यर्थ की बात न करते। मानों खंसार में रहते हुपए्ए भी वे 
उससे बिलकुल ही पृथक्‌ थे । इस प्रकार १५४ वर्ष तक निरन्तर 
अभ्यास करते रहे । १५५ वर्ष के अनन्तर इन्हें सिद्धि धाप्त हुई 
और इन्हे सत्य पदार्थ का यथार्थ बोध हुआ। इन्होंने अपने 
माता पिता को भी सखुरति शब्द-योग की शिक्षा दी ओर अपने 
छोटे भाई वृुन्दावनदासजी से ५ ही वर्ष की अवस्था में साधन 
कराया । 
इनके पिता धनवान थे। राजा ओर प्रजा दोनों हो की 
दृष्टि में वे आदरणीय समझे जाते थें। 
पारिवारिक जीवन इनके छोटे भाई बृन्दावनदासजी को खर- 
और व्रत्ति कार की ओर से रायसाहब क़ी उधोधि 
भी प्राप्त थी । इनके पास निर्बाह के लिमित्त 


(६ छेद ) 


पवैतक सम्पक्ति यथेष्ठ थी, इसीलिए इन्हे निर्बाह के 
निमित्त किसी विशेष वृक्ति का अवलम्बन नही करना पड़ा । 
इन्होंने विवाह नहीं किया था। अन्त समय तक ये अविवाहित 
ही रहे ओर अपने पेतक स्थान में ही रह कर परमार्थी जीवो 
को सद॒पदेशं करते रहे । 
सिद्धि प्राप्त कर लेने के अनन्तर ये अपने घर पर ही रह 
कर परमार्थी जोबवों को खुरति शब्द-योग 
सत्सड्र और अनु- की शिक्षा देते रहे। उस समय बहुत से 
यायी गण... लोग सुरति शब्द योग की शिक्षा प्राप्त करने 
के निमित्त इनके पास आने लगे। उन्ही 
बहुत से आदमियों में राय सालिंगरामज़ी भी इनके पास 
आये । ये एक प्रतिभाशाली प्रत्युत्पन्नमति के पुरुष थे। ये उन 
दिनों पोस्टमास्टर जनरल थे । इतने बड़ें उच्च पद्‌ पर बिराज- 
मान होते हुए भी ये साधु-भक्त, धामिक और निरभिमान सज्जन 
पुरुष थे । इनके आने से राधा स्वामोज्ञी का महत्त्व लगगों की 
दृष्टि में बहुत अधिक बढ़ गया अब लोग समभने लगे कि 
हाँ ये भी कोई असाधारण पुरुष हैं। राय सालिगरामजो ने 
इनसे प्रार्थना की कि महाराज, ससारी जीवों के कल्याण के 
निमित्त खत्सड़ खड़ा करना चाहिए । स्वामीजी महाराज ने 
रायसाहेब की प्राथना स्वीकार की ओर सं० १६१८ वि०» में 
- बसंत पश्चमी के दिन आगरे से तीन मील की दूरी पर “राधा- 
स्वामी बाग” में सत्सह़ स्थापित किया गया । उस समय बहुत 


(५ 8४१७ ) 


से लोग इनके पास आ आकर सत्सहु से लाभ उठाने लगे और 
ये भी उन लोगों से स॒रति-शब्दयोग का अभ्यास कराने 
लगे । 

राधास्वामीजी ने सामाजिक आचार-विचारो के सम्बन्ध मे 
कोई विशेष उपदेश नहीं दिया। उनके 
व्यावहारिक विचार सत्सकहु में प्रत्येक पुरुष सम्मिलित हो 
सकता है। वह अपने समाज में सामाजिक 
व्यवहारों को पहली भाँति करता हुआ भी सत्खड़ी हो सकता 
है। उनका अखली अशिप्राय तो परमार्थ की खोज्न करना था। 
प्रत्येक जाति के रत्री पुरुष इनके सत्सड़् से लाभ उठा सकते 
हैँ। सत्सड़' मे जाति-पाँति का भेदभाव नहीं रकखा जाता। 
वहाँ सभी एक श्रेणी मे बेठ कर भजन, ध्यान तथा उपासना 
कर सकते है | अपने घर पर आकर लोकिक व्यवहार वत॑ सकते 
है । हिन्दू-सुसलमान, ईसाई तथा जैनी सभी अपनी अपनी 
समाज मे रहते हुए खुरति-शब्द-योग का अ+यास कर सकते 
है। संचोप में उनका उपदेश पारमार्थिक था। सामाजिक रीति- 

रिवाज़ तथा आचार विचारो से बे तटस्थ ही रहे। 
राधास्वामी सम्प्रदाय एक प्रकार से सब सनन्‍तो के मत का 
परिवद्धित ओर परिवर्तित रूप है। राधा- 
पारमार्थिक दिचार स्वामी सम्प्रदाय वाले कबीर, नानक, पलट, 
ओर उपदेश. जगजीवन, ग़रीबदास, रामदास आदि सन्त 
महात्माओे को मानते हैं । राधासूवःर्मी 

२७--१ 


( ४छ४रहैफ ) 


सम्प्रदाय के सिद्धान्तानुखार ब्रह्म का अवतार होता है। उनका 
मत है कि जब लोगों में आत्मिक शक्ति का ह्वास हो ज़्ञाता है 
तब लोगों को आत्मशक्ति प्रदान करने, उन्हें चोरासो चक्र से 
बचाकर मोक्ष का मागे खुकाने ओर मुमुच्तुओं की कठिनाइयाँ 
को दूर करने के लिए ब्रह्म का अवतार होता है। अवतार के 
पूर्व कुछ संत-प्रह्त्मा उत्पन्न होकर अवतार के लिए भूमि तैयार 
करते हैं । भूमि तैयार होने पर ब्रह्म अवतार धारण करता है। 
ब्रह्म ओर गधास्वामी मे कोई अन्तर नहीं। राधास्वामी ब्रह्म 
ही का नाम है । जैसाकि कबीर साहब ने कहा है-- 

कबीर धारा आम की, सतगुरू दई लखाय । 

उलट ताहि सुमिरन करो, स्वामी सह मिलाय ॥ 

इसतका मतलब वे यह करने है कि धारा को उलटने से 
“राधा! होता है उसमें स्वामी ओर मिलाने से दिधास्वामी! 
बन जाता है। अतः प्रत्येक अणु-परमाणु में यह शब्द हांता 
रहता है। जिनके ज्ञान-कर्ण खुल गये है, वे ही इस -शब्द को 
खुन सकते है, दूसरे नही | खष्टि के यावत्‌ पदार्थ तोन भागों में 
विभक्त हैं। उन्हें दयालु देश, ब्रह्माण्ड और पिड कहते हैं। 
दयालु देश में ६ लोक है । उनके नाम राधास्वामी धाम, अगम 
लोक, अलखलोक, अनामिलोक, सत्यलोक ओर श्रमरगुफा है। 
इसी प्रकार ब्रह्मागड मे भी ५६ लोक है। इनके नाम मेरू, सुमेरु, 
कैलास, विष्णुलोक, बरह्मतोक, और शवलोक हैं। मनुष्य का 
मस्तिष्क दो भागों में विभक्त है। अध भाग में ६ छिद्र से हैं 


( ४१६ ) 


जिनका सम्बन्ध दयालु देश के ६ लोकों से है। शेष अर्थ भाग 
मे जो ६ छिद्र हैं, उनका सम्बन्ध ब्रह्मागड के ६ लोकों से है । 
इसी प्रकार पिंड में भी ६ लोक हैं, उनका भी सम्बन्ध मनुष्य 
के ६ चक्रों से हे । यथा चन्द्रलोक का भ्रमरचक्र अथवा आज्ञा 
चक्र से, सूय्य-लोक का कणठ-वक्र अथवा विशुद्ध चक्र से, 
पृथ्वोलोक का हृदय चक्र, अथवा अनहदचक्र से, वृहस्पतिलोक 
का नाभिचक्र, अथवा मणिपूरक चक्र से, शनिलोक का लिड् चक्र, 
अथवा स्वाधिष्ठान चक्र से, वरुण लोक का गुदा चक्र अथवा 
आधार चक्र से । 

इस प्रकार जो सम्पूर्ण सृष्टि में लोक हैं, उन सभी का 
सम्बन्ध मनुष्य के शरीर से है। मनुष्य के शरीर को खृश्टि का 
छोटा सा नक्शा समझक्रिये । इस शरीर का सूक्ष्म ज्ञान होने पर 
सम्पूर्ण सृष्टि का ज्ञान हो सकता है। 

पिड के लोकों का अर्थात्‌ छुआ चक्को को जो पोर कर गया 
है वह खाधारण योगी है। उसे संसार के भोतिक पदार्था का 
सूक्ष्म ज्ञान ही हो सकता है । उसने अभी मझत्यु को नही जोता। 
जो ब्रह्माएड के पिछले तीन खंडों को पार कर गया है, वह 
पूर्ण योगी है। म्त्यु उसका कुछ भी नहीं कर सकती। ओर 
जो बह्माएड के पहले तीन भागो तक भी पहुँच जाते हे वे 
साधु या महात्मा कहलाते हैं । जो दयालु देश के अनामि लोक 
तक पहुँच गया है वह सन्‍त है ओर जिसकी. पहुँच अलख 
लोक तक है, वह परम संत हदै। 


( ४२० ) 


राधास्वामी धांम खब से ऊपर है। पिड के लोको को पार 
करना तो सहज है, किन्तु बरह्माएड और दयालु देश के लोकों 
तक पहुँचना बहुत ही कठिन है । बिना सत्गुरु की क्पा के कोई 
वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता । 


राधास्वामी सम्प्रदाय का सूल मन्त्र, सतनाम, सत्‌गुरु 
ओर सत्संग है । इन तीनों के द्वारा अन्तिम लोकों को प्राप्त 
करना ही इनका उद्देश है। अलख लोक से ऊपर तक पहुँचने के 
तीन ही साधन है। 


(१) राधास्वामी नाम का भ्ज्न (२) राधास्वामी के रूप 
का ध्यान ओर (३) आत्मधारा शब्द का सुनना । इनके ही द्वारा 
मनुष्य अगम लोक के ऊपर तक पहुँच छकता है। 


राधास्वामी सम्प्रदाय में गुरु की बडी महिमा है। इनका 
सत्संग पएकान्त में बन्द कमरे मे होता है । वहाँ गुरु उच्च सिंहा- 
सन पर विराजमान होता है । साधको को उनके मुँह की ओर 
देखते रहना चाहिए | ऐसा करने से चित्त एकाग्र होता है। 
गुरु के शुद्ध भाव अपने में आते हैं । जिन वस्तुओं से गुरु का 
सम्पक हो, वे अत्यत पवित्र समझी जाती हैं। जैसे गुरु को 
उच्छिष्ट भोजन, उच्छिष्ट जल, उनके पैरों का धोवन, उनके पहने 
हुए वस्त्र | जो वस्तु गुरु के समीप रहती है वह भी अत्यत पवित्र 
हीज़ाती है। सारांश यह है कि गुरु को ही इस सम्प्रदाय वाले 
ईश्वर तुल्य पूजते हे । 





( ४२५१ ) 


संक्तेप में राधास्वामी सम्प्रदाय वाले योग और भक्ति को 
मिश्रित रूप से परमात्म-प्राप्ति का साधन मानते हैं। इनके यहाँ 
भजन, कीतन भी होता है, किन्तु वह एकान्त ही में। खबे- 
साधारण में व्याख्यान देना, अपने मत का प्रचार करना ये 
अच्छा नही समझते । इनके सत्लंग में हर कोई नहीं जासकता | 
यदि कोई मुमुच्तु सत्संग में ज्ञाना चाहे, तो उसे पहले आज्ञा लेनी 
होगी । इनके यहाँ स्त्री पुरुषों में किसी प्रकार का भेद-भाव 
नही । सत्सग मे स्त्री पुरुष सभी सम्मिलित हो सकते हैं | 


उपसंहार 


ले 


“राधास्वामी बाग” में श्रीराधास्वामीजी १७ वे तक 
निरन्तर सत्संग कराते रहे | इनके सत्सग में बहुत से आदमी 
आने लगे। इनमे हिन्दुओं ही की संख्या अधिक थी | कुछ 
ईसाई, मुसलमान तथा अन्य धर्मावलम्बो लोग भी इनके 
सत्संग मे सम्मिलित होते थे। बहुत से साधु लोग भी आकर 
इनके पास अभ्यास करने लगे | साधुओं के भोजन-वस्तो का 
प्रबन्ध सत्संग की ओर से किया गयां। इस प्रकार थोड़े ही 
दिन में सत्संगियों की संख्या कई हजार होगई। सम्बत्‌ १६३५ 
वि० (सन्‌ १म्ऊंट ई० ) में करी राचास्वामोज्ञी ६० वर्ष की 
अवस्था में इस संसार से चल बसे | इनके पश्चात्‌ रायसालिग- 
रामजो आचार्य के पद पर आरुढ़ हुए । इनके जमाने में राधा- 
स्वामी सम्प्रदाय की बहुत अधिक उन्नति हुई। इनका जन्प् 


( छश२ ) 


सस्वत्‌ १८८५ वि० में आगरे में हुआ | ये जाति के कायरुथ 
थे। कार्य्य करने की शक्ति इनमे यथेष्ठ थी । राधास्वामीजी के 
समय में सत्संग का प्रचार आगरे ही में हुआ था। इनके 
समय में देश के प्रत्येक प्रान्त में राधास्वामी सम्प्रदाय का 
नाम पहुँच गया ओर सरथान स्थान पर सत्संग-सवन भा 
स्थापित हुए | राधास्वामीज़ी को राधास्वामी सम्प्रदाय के 
सत्संगी “स्वामी जी महाराज” कहते थे ओर राय साहब को 
“हुज़र महाराज” कहने लगे । २० वर्ष तक ये सत्खंग करते रहे 
इनका देहान्त सम्वबत्‌ १&६प५ में हुआ | इसके अनन्तर पं० 
ब्रह्मशंकर मिश्र एम० ए० सत्संग के आचार्य्य हुए । इनका 
जन्म सम्वत्‌ १६१८ में काशी जी में हुआ । ये सरकार की ओर 
से प्रधान न्यायाधीश थे | चिरकाल तक प्रयाग में ये सबजज्ञ 
रहे | इनका नाम हुआ “महाराज साहिब |” ये £ वर्ष तक 
सत्संग कराते रहे । सम्बत्‌ १६६७ मे काशीज्ञी में इनका 
देहान्त हुआ | इनकी सत्यु के पश्चात्‌ फिर कोई सवसम्मत 
आजचाय्य नहीं हुआ । आजकल ३-७ मनुष्य अपने को उस पद्‌ 
का अधिकारी बताते हैं। ओर उनके अनुयायी भी प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
हो गये हे । 

“स्वामीजी महाराज” की समाधि “स्वामी बाग” आगरे में 
बनी हुई है। “हुजूर महाराज”? की समाधि आगरे के पीपल मंडी 
मुहल्ले में है ओर “महाराज साहब” की कबीरचोरा काशी 
में है। राधास्वामीजी ने अपने हाथ से कोई ग्रन्थ नहीं बनाया। 


( छरई ) 


वे जो उपदेश करते थे, उन्हें उनके शिष्य लिखते जाते थे ओर 
कभी कभी कोई पद्‌ कहते थे तो डसेभी लिख लेते थे । इस 
प्रकार उपदेशों का संग्रह तो “राधास्वामी सारवचन-गद्य” के 
नाम से प्रसिद्ध है ओर पदों का संग्रह “राधास्वामी सार- 
वचन-पद्च” के नाम से। ये दोनों पुस्तक हिन्दी भाषा में हें । 
इसके अनन्तर रायसालिगरामजी, ब्रह्मशंकरज्ञो आदि ने 
इस मंत्र की बहुत सी पुस्तके हिन्दी ओर अगरेज़ो में 
लिखी है। 





ब्रह्मानन्द केशबचन्द्रसेन 


वत्तीलामय की इस लीला-घ्थल्ली मे भाँति समाँति की नित्य 
नूतन लीलाय होती रहतो है । इस जगत्‌ रूपी रंगभूमि को डसीने 
निर्माण किया है और वही अनन्त वेश धारण करके इसमे आ- 
आकर विचित्र प्रकार के अद्भुत अदभुत खेल खेलता रहता है। 
कभी बह दयामय बनकर दया का खेल खेलने लगता है, कभी 
प्रेम बन कर प्रेम-पीयूष को वर्षा करने लगता है, कभी ख़ुधारक 
बन कर सुधारक का स्वाँग रचने लगता है, कभी राजनैतिक बन 
कर स्वराज्य और स्वतन्त्रता के गीत गाने लगता है, कभी 
धार्मिक बन कर जगत्‌ में धर्म्मं की दुंढुभी बज़ातां फिरता है, 
कभी भक्त बन कर कीतेन और भजन की धूम मचा डालता है, 
कहाँ तक गिनावे, उस बहुरूपिये के रूपो की गणनः करना 
असम्भव है । वह सदा गिरिगिट की भाँति रूप बदलता रहता 
है। अभी एक काम को धस्मे बतावेगा, दूसरे रूप मे उसे ही 
अधर्म कह कर उसका खंडन करने लगेगा। ऐसे छुलिया का 
भला कोई भेद्‌ जान सकता है ? उन भेद ओर प्रकांरो की कोई 
गणना कर सकता है? हम पामर जीवों की बात तो अलग 
रही, वह स्व॒यं ही अपनी सम्पूर्ण विभूतियों की गणना करने मे 


असमथ है। 
6 ५४२५2 ॥) 
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युद्ध-क्षेत्र में अज्जुन को अपनी दूस बोल विभूतियों ग्रिनाई', 
अन्त मे आपने फिर वही गोल-माल बात कह दी-- 
यदु॒यह॒विभू तिमत्सत्व” श्रीमदूर्जितमेववा । 
तत्तदेवावगच्छत्व' मम तवेजो एश सम्भवम्‌ ॥ 
इतनी बात बताकर आप फिर ओर भी अधिक संक्षेप में 
इस नाटक और नाख्यशाला का यथार्थ रूप बताते हे-- 
अथवा बहुनतेन कि ज्ञातेन तवाजुन । 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ 
सब बखेड़ा ही दूर हुआ | सभी जगत्‌ उसके एक ही अश 
से उत्पन्न हुआ है । तीन अंश तो कोरे बचे हुए हैं। उसकी मोज 
होती है तो उन तीन्गों को भी लेकर वह कभी इस अवनि पर 
आता है और मन मानी बशो बज्ञाकर प्रेम का जाल फैलाता है। 
जब मोज में आती है तब उसे समेट लेता है, कोई हटका-बरजा तो 
है ही नही । परम स्व॒तन्त्र न सिर पर कोई, भावे मनहिं करहु 
तुम सोई! । कभी कभी वह किसी को अपनी विशेष विभूति 
देकर इस धरा-धाम पर भेज़ता है। उस विभूतिवान्‌ पुरुष के 
अनन्य भक्त उसे ईश्वर ही कहते ओर सवब-लाधारण लोग उसे 
महापुरुष के नाम से पुकारते है। 
महापुरुष इस जगत्‌ को खुखमथ बनाने अथवा बताने के 
हेतु आते है । महापुरुष सर्वदा समाज में क्रान्ति उत्पन्न करते 
हे। वे समाज को अपने अनुरूप बना लेते है। जिनमें इतनी 
अधिक सामथ्य नही होती वे अपना एक अलग ही समाज 


( छरेंदें ) 


संगठित कर लेते हें। उनको भी हम महापुरुष ही कहेंगे, किन्तु 
उनका दर्जा दूसरा है | बह्मानन्द केशवचन्द्रसेन इन्हीं महापुरुषों 
में से एक महापुरुष हो चुके है । 


इनका जन्म भारतवर्ष की विशाल नगरी कलकत्त के कोलू- 

टोला नामक मुहल्ले में हुआ था। इनके 

वंश-परिचय पितामह दीवान रामकमलसेन एक विद्वान , 

ओर जन्म खसुधारक ओर समाज़-प्रतिष्ठित पुरुष थे। 

बंगाल मे जब पहले दी पहल पाश्चात्य 

शिक्षा का प्रचार हुआ तब उसके फल स्वरूप कुछ विद्या-प्रेमी 

महापुरुषो का प्रादर्भाव हुआ । उनमे रोजा राममोहनराथ, 

राजा राधाकान्तदेव ओर शामकमलसेन के नाम विशेष- 

रूपेण उल्लेखनीय है । इन विद्या-प्रेमी महापुरुषों के द्वारा बंगाल 
मे शिक्ता का बहुत अधिक प्रचार हुआ । 


केशवचन्द्रसेन का जन्म कलकत्ते के प्रसिद्ध वेच्-वबंश में 
हुआ । इनका वंश बगाल में बहुत प्रतिष्ठित सममा जाता है। 
इनका जन्म सन्‌ १८३७ के लगभग हुआ । इनके पिता का 
नाम प्यारीमोहनसेन था ओर पितामह का नाम गोकुलचन्द्र 
सेन और माता का नाम शारदासुन्दरी देवी था। ये परम 
वैष्णव थे । केशवचन्द्र तीन भाई थे। ये मध्यम थे । इनके 
बड़े भाई का नाम नवीनचन्द्र ओर छोटे का नाम छृष्ण- 
विहारा था। 


( ४२७ ) 


केशवचन्द्रलेन प्रतिष्ठित बंश में पेदा हुए थे, इनके पिता 
अमीर आदमो थे। पाश्चात्य शिक्षा का 
बाल्यकाल इनके परिवार में पहले से हा प्रवेश दहोचुका 
था, अतः यह आवश्यक ही था कि इन्हें 

अंगरेज़ी को शिक्षा दिलाई जाय । 
इन्होंने अपनी प्रखर प्रतिभा ओर होनहारपने का परिचय 
पाठशाला! में प्रवेश करते ही दिया । पढ़ने लिखने में ये बड़े तेन् 
थे। भाषण करने की शक्ति इनमें पहले ही से अदुभुत थी। ये 
अपने साथियों पर सदा प्यार करते थे | इनमें वाल्यकाल से दी 
यह एक बड़ा भारी गुण था कि जिससे इनका एक बार 
भी परिचय हो ज्ञाता वह किर सदा के लिए इनका क्रीत दास 
बन ज्ञाता था। दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने की इनमें 
विचित्र शक्ति थी। ये अपने साथियों से खदा आत्मीयता का 
बर्ताव करते ओर वे भो सदा इनके ऊपर प्राण तक निछावर 

करने की तैयार रहते थे ! 

ज्ञिन दिनो केशवचन्द्रज्ी का जन्म छुआ, उन दिनो 
बंगाल में ब्रह्म्समाज का अच्छा प्रचार 
धम्मे-प्रेम और धम्मे- था । पाश्चात्य शिक्षा के विषेले प्रभाव 
प्रदारा्थ भ्रमण से उस समय के युवकों मे ईसाइयत का 
भूत बुरी तरह से सवार था | जो भी 
अगरेज़ी पढ़ लेता वह झट से ईसाई हो ज्ञाता था “इस अना--- 
चार को कम करने की ही नियत से राज्ञा राममोहनरायज्ञी 


( ४२८ ) 


ने ब्रह्म-्लमाज' की स्थापना की । ब्रह्मसमाज की स्थापना 
होने के कारण अब ऑगरेज़ी पढे-लिखे युवक बहुत कम ईसाई 
होने लगे । कारण कि इसाई होकर वे जो स्वतन्त्रता चाहते थे, 
करीव करीब वे ही सब बाते “बह्म-समाज' में भी मिलने लगी तब 
फिर वे ईसाई क्यो हो ? परन्तु उस समय का व्रह्म-लमाज' 
पूर्णरीत्या पश्चिमी प्रभाव में नही बह गया था । राजा राममोहन- 
रायजी के पश्चात्‌ महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर “ब्रह्म-ससमाज' के 
आचार्य ओर प्रधान नेता हुण | वे बड़े विचारशील, अनुभवी 
विद्यान ओर तपोनिष्ठ पुरुष थे। वे भारतवर्ष मे फिर से 
ऋषियो के समय को लाना चाहते थे । उस समय “ब्रह्म- 
समाज' का प्रचार कलकत्ते से बाहर बहुत ही थोडा हुआ 
था | उस समय तक “ब्रह्म-समाज'” पूर्णरीत्या खुधारक हिन्दू- 
समाज बना हुआ था। आचार्य की वेदी पर ब्राह्मण दी बेठ 
सकता था । उपनिषद्‌ ओर गीता को भी वे सब मानते थे | 
सभी यज्ञोपवीत धारण करते थे, ओर घर मे श्राद्धादि सभी हिन्दू 
पद्धतियों का प्रचार था । 

केशवचन्द्रलेनजी की रुचि पहले से ही “ब्रह्म-समाज” की 
ओर थी । विद्यार्थी दशा में वे बहुधा “ब्रह्म समाज'-मन्दिर में 
ज्ञाया करते थे ओर वहाँ के उपदेशो को बड़े चाव से सुना 
करते थे । इन्होंने केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बी-7०, बी० टी० को 
डपाधि प्राप्त क्री । अध्ययन समाप्त करते ही ये पूर्णरोत्या ब्रह्म - 
समाज में प्रविष्ट होगये। महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर इनको अलो- 


( ४२६ ) 


किक प्रतिभा से पहले से ही परिचित थे, उन्हे यह जानने में 
देर नहीं लगो कि इनके द्वारा ब्रह्मसमाज' का बहुत बड़ा उप- 
कार होगा । इसीलिए उन्होंने इन्हे “ब्रह्मससमाज” का उपाचार्य 


बना दिया। 
हम यह पहले ही बता चुके हैं कि पहले 'ब्रह्मसमाज! हिन्दू- 


समाज का एक रुपानतर मात्र था। केशवचन्द्रज़ी ने उसमे 
प्रवेश करते ही उसकी कायापल्लट कर दी । उन्होने ब्रह्मसमा- 
जियो से यज्ञोपवीत उतरवा कर फिकवा दिये, असचबर्ण विवाह 
ओर विधवा-विवाह जारी करा दिया । महर्षि देवेन्द्रनाथजी 
यद्यपि इन बातो से सहमत नहीं थे, तथापि उन्होंने इसमें कुछ 
आपत्ति न की । इसो बोच में केशवचन्द्रसेन ने बंबई, मद्रास, 
पूना तथा बगाल के सभी बड़े बड़े शहरों में घूम घूम कर ब्रह्म- 
समाज्ञ का प्रचार किया। 

महष्ि देवेन्द्रनाथती ओर केशवचन्द्रसेनजी के विचारों 
मे बहुत अधिक भिन्नता थी, अतः बहुत सी बातों में इन दोनो 
मे मतभेद बना रहता था। यह मतभेद अन्त मे यहाँ तक बढ़ा 
कि केशवचन्द्रसेनजी ने अपनी एक “भारतवर्षीय ब्रह्मसमाज"? 
के नाम से अलग ही समाज बनाली । ये प्रतिभाशालो स्व॒तन्त्र 
प्रक्ति के घैय्यबान, दृढ़ निष्ठ, स्वावलम्बी ओर आत्म- 
विश्वासी पुरुष थे। अलग समाज बनाते ही इन्हे बहुत से योग्य 
कार्य्यकर्ता मिल गये। जिनमे विजयक्ृष्ण गोस्वामी, प्रतापचन्द्र 
मजूमदार, अघोरनाथ गुप्त, अम्ठतलाल बसु, उमानाथ गुप्त, 
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गौर गोविन्दराय ओर त्रेलोक्यनाथ सानन्‍्याल का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है । इधर महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी 
समाज का नाम आदि ब्रह्मसमाज़” रख लिया। इस प्रकार 
ये दो बिलकुल अलग अलग समाजें बन गई | केशवचन्द्रजी 
फे अन्ुयायियों ने उनसे 'भारतवर्षीय ब्रह्म समाज” का प्रधान 
बनने के लिए कहा, किन्तु उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि इस 
समाज के प्रधान तो पर्मपिता परमात्मा हैं, इसका प्रधान 
कोई भी मनुष्य नहीं बन सकता, यह कह कर वे उसके मन्‍त्री 
बन गये । 
केशवचन्द्रजी ओर उनके साथियों ने जिस लगन, तत्परता 
और दृढ़ता से भारतवर्ष मे घूम घूम कर बह्मसमाज का 
ग्रयार किया उसका वर्णन न तो इस छोटे < निबन्ध मे हो ही 
सकता है, और न उसका वर्णन करना हमारा अभीष्ट ही है, 
किन्तु हाँ, इतना अवश्य कहेगे कि उन्होंने जैसी सच्ची लगन, और 
(निस्वार्थभाव से काम किया वद आदश ओर अन्ुकरण्णिय है । 
सन्‌ १८६६ में केशवचन्द्रजी ने ईसलामसीह के ऊपर एक 
बहुत ही खुन्दर वक्तता दी। उससे चारो ओर इनका बड़ा 
नाम हुआ | ईसाई लोग समभने लगे कि केशवचन्द्र लेन शीघ्र 
ही ईसाई बन जायेंगे । पुराने विचार के हिन्दू कहने लगे, ये तो 
बिलकुल ईसाई होगये । आदि ब्रह्मसमाजियो ने कहा-- 
“अच्छा हुआ, ये छोकड़े हमसे अलग हो गये, नही तो हमें भी 
बदनाम करते ।” इस बक्त ता के ऊपर बड़ी बड़ी टीका-टिप्पणियाँ 
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हुई । वायखराय ने इसी वक्तता को पढ़कर केशवचन्द्रलेनजी 
को लिखा कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं | ये शिमले जाकर 
उनसे मिले ओर वाइसराय ने इनका राजा-महाराजाओं से भो 
बढ़ कर सम्मान किया । 
अब तो इनके समाज की ,खूब उन्नति हुई। सेकड़ों ग्रेजुएट 
आ आ कर “्रह्मसमाज? में भर्ती होने लगे। वे भूखे रह रह 
कर समाज की सेवा करते थे। कोई उपदेशक का काम करता, 
कोई अखबार निकालता, कोई घूम-घूम कर अखबार बेचता था । 
सारांश कि सभी नवोन जोश ओर स्फूत्ति के साथ बिना किसी 
स्वार्थ के काम करते । केशवचन्द्रसेन जहाँ भो जाते, वही इनका 
धूम-धाम से स्वागत होता और लोग इनके व्याख्यानों को बड़े 
चाव से सुनते । ये विज्ञायत भी गये। इडलेंड और स्कांटू- 
लेड के मुख्य सुख्य नगरों मे इनका अपूर्व स्वागत हुआ । 
वहाँ की जनता पर इनके व्याख्यानो का बड़ा अच्छा प्रभाव 
पड़ा । ०५६ महीने प्रचार करके ये लोट कर फिर भारतवर्ष आ 
गये ओर अन्त तक यहाँ लोकोपकार सम्बन्धी कार्य्य करते 
रहे । 
केशव चन्द्रसेन एक धनिक वंश मे उत्पन्न हुए थे, अतः 
इनका ठाठ-बाट सब रईसी हो था। किन्तु 
पारिवारिक जीवन ये बहुत ही सादी पोशाक से रहते थे। 
इनकी स्त्री इन्हीं की भाँति धार्मिक थीं। ये 
उनसे भी साथ ही साथ डपासना कराते थे। इनके घर में स्लनियो 
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की एक सभा होतीथी । उसमें इनको पत्नी सभानेत्रा का आसन 
सुशोभित करती थी। इनके १० सन्‍्ताने थी,५ पुत्र और ५ पुत्री । 
सबसे बड़ी लड़की का विवाह क्लेँचविहार के महाराजकुमार 
के साथ हुआ । यह विवाह केशवचन्द्रसेनज्ी के सिद्धान्तों के 
प्रतिकूल था, किन्तु वे अपनी कमज़ोरी के कारण इस लोभ 
को संवरण न कर सके । इसके कारण इनकी प्रतिष्ठा बहुत 
कुछ घट गई। इनके बहुत से साथी इनसे अलग होगये। 
अन्त में इन्हे भी इस विवाह के कारण बहुत सा आन्तरिक 
कष्ट उठाना पड़ा ओर इसी कारण अन्त तक सदा अस्वस्थ 
बने रहे । इनसे मिलने के लिए सदा बड़े बडे रईस, राजे महा- 
राजे, गवनर तथा वाइसराय तक आते थे, इसोलिए इन्होने 
अपना पैतक मकान छोड़ कर सरक्यूलर-रोड पर एक बहुत 
बड़ी कोठी खरीदली थी | उसका नाम इन्होंने “कमल कुटी” 
रकखा था। उसीमे ये अपने परिवार के साथ रहते थे। 
डसके आस-पास ओर भी बहुत से ब्राह्म-परिवारो को इन्होने 
बसा लिया था। ये सब मिलकर एक साथ ही उपासना, 
प्राथंना ओर सत्खंग करते थे । 
केशवचन्द्रजी अन्त तक ग्रृहर्थ में ही रहे। इतने बड़े 
परिवार मे रह कर भो वे एक आदर्श 
त्याग-वैराग्य और तप त्यागी कहे जा सकते है। वे अपने परिवार 
को भी आदश ही बनाना चाहते थे। इसी- 
लिए विशेष रीति से उसकी देख-भाल करते थे । इतना सब 
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वैभव होते हुए भी वे बहुत से निजी काम अपने हाथों से ही 
करते थे । छोटे से लेक: बड़े तक से ये बड़े ही प्रेम 
ओर स्नेह के साथ मिलते थे । ये कीत्तन में खदा नंगे पाँवों 
जाते थे । दो साल तक इन्होंने घर में रह कर भी अपना 
भोजन अपने ही हाथो बनोया | घर मे स्त्री, बच्चों को बीमार 
छोड कर भी वे प्रचार के लिए चल देते थे। ज्ञो रुपया, पैसा आता 
उसे तनिक देर में खर्च कर देते थे। इन्होंने कभी पैले से मोह 
नही किया । त्याग की यही एक जबरदस्त पहचान हे। जिसे 
आगे की चिन्ता है, जो पैसे का मोह करता है, वह यदि 
अपने को त्यागी बतावे तो वह ढोग करता है। केशवचन्द्र जी 
ने कभी भी आगे को चिन्ता नहीं की | कभी कभी उन्‍हें 
रस्वय आशिक कष्ट उठाना पड़ा था, किन्तु ये कभी विचलित 
नही हुए । 

इनके वैराग्य का तो कहना ही क्‍या है। घर मे रहते हुए 
भी इन्होंने साधु-जीवन ही व्यतीत नहीं किया, किन्तु साधुओं 
का सा वेश भी धारण ऊक्िया। एक बार इन्होंने साधुओं को 
भाँति मूँड़ मुड़ा लिया | गेरुए वसत्र धारण किये और खाधुओं 
के जैसा दंड भी धारण किया। ऐसी दशा मे ये बहुत दिन तक 
रहे | उन दिनो ये अपने साथियो के यहाँ से भिक्षा माँग कर ही 
भोजन करते थे। 

समाज की निःस्वार्थ भाव से खदा सेवा मे ही लगे रहने 
को ये तपस्या कहते थे, और इसे ये आजन्म करते रहे । 

२८--१२ 
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इन्होंने अपने विपक्तियों की कभी परवाह नही की । ये अपनी 
धुन के ऐसे पक्के थे कि जिस काम को ये सत्य समभते थे 


डसे करके ही छोड़ते थे । 
अलोकिकता 


ब्रहद्मसमाज यद्यपि अवतारवाद, मसूतिपूजा तथा गुरुआई 
को नही मानता, तो भी जो प्रभावशाली व्यक्ति है, उनका उन 
के समाज में ईश्वर के ही तुल्य आदर होता है | केशवचन्द्रसेन 
को भी उनके भक्त ईश्वर के हो तुल्य मानते थे। उन्‍हें गुरु के 
ही तुल्य साष्टाह़ प्रणाम करते थे, सदा उनकी बात को वेद्‌- 
वाक्य समभते थे | कोई कोई तो उन्हें ईश्वर का छोटा पुत्र 
ही कहने लगे थे। किन्तु केशवचन्द्रसेन सदा इसका विरोध 
ही करते रहे । 
केशवचन्द्रसेन समाज मे प्रेम और श्रात-भाव फैलाने के 
पक्तपाती थे, वे सम्पूर्ण विश्व को परिवार 
लछौकिक विचार मानकर उसमे बतताँव॑ करना चाहते थे। 
उन्होंने इसी उद्देश्य स “भारत-आश्रम'' नाम 
की एक संस्था की स्थापना की थी । उसमे उन्होंने कहा था-- 
सभी ब्राह्म भक्त आकर सपरिवार इसमें निवास करे और 
आपस में पारिवारिक बर्ताव कर । २७ परिवार उसमें आकर 
रहे भी | वे साथ ही साथ रहते ओर सब मिलकर ही प्राथ्थना 
और डपासना करते थे। इससे लोगों को बहुत लाभ हुआ, किन्तु 
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यह रुचि-वैचित्रथ के कारण चल नहीं सका । अन्त में केशव- 
चन्द्रजी ने उसे तोड़ दिया । 
वे जाति-भेद नदी मानते थे। सभी मनुष्यों को वे प्रभ्ु-पुत्र 
समभते थे | इसोलिए विवाह-शादी, खान-पान में ज्ञाति बिरा- 
दरी के बन्धनों को वे स्वीकार नही करते थे। उन्होंने अलवर्ण 
विवाह समाज मे प्रचलित कराये, इसके लिए सरकार से उन्हों- 
ने “बाह्य विवाद-क़ानून!” पास कराया। इस कानून के अच्ु- 
खार किसा जाति का मनुष्य फ्रिसी भो जाति को कन्या के 
साथ विवाह कर सकता है। वह विवाह अवैध न समस्‍्कता 
जायगा, किन्तु उन्हें रजिप्रार के यहाँ जाकर विवाह की रज़िष्रो 
करानी होगी ओर कइना होगा कि हम हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, 
जैन कोई भी नही है | लड़को की अवस्था १७वर्ष से कम न हो । 
वे विधवविवाह के पतक्षपाता थे | बच्चों की शिक्षा-दोत्षा। 
के लिए उन्होने बड़ा भारों उद्योग किया। वे शिल्यकला को भी 
आवश्यक समझते थे, इसोलिए उन्होंने एक शिल्प-विद्यालय 
की स्थापना की। सत्तेप में वे समाज को हिन्दू ईसाई बनाना 
चाहते थे । 
केशवचन्द्रसन किसी पुस्तक विशेष को ईश्वर-कृत नही 
मानते थे। वे परमात्मा के अनन्य भक्त थे। 
पारमार्थिक विचार सर्ति ही उनके जोवन का स्ोन्दय्ये था। 
और उपदेश. वे किसी एक महापुरुष को अपना आदश 
भी नही बनाना चाहते थे। थे कहते थे--“में 
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किसी एक पुस्तक को क्यों अम्नान्त मार्नूंगा ? क्यो एक मनुष्य 
का अवलम्बन करूँगा ? महामान्य ईशा बड़े हो, श्रीगोराड़ मे 
भी यथेष्ठ भक्ति रखता हूँ, किन्तु उन्हें जीवन का आदर्श नहीं 
बनाता | ... में बाइबिल कुरान को प्यार करके ईश्वर का 
अपमान नहीं करूँगा | ईश्वर के पास ही मे रहूँगा |” 

केशव बाबू एकेश्वरवादी थे। वे सर्वशक्तिमान्‌ प्रश्नु को 
छोड़कर और किसी देवी देवता के पूजक नही थे । वे मूति- 
पूजा के विरोधी थे। वे परमात्मा को प्राप्त करने का, भक्ति- 
पूर्वक निष्पाण५ और निस्पृद्द होकर जीवन बिताना ओर पर- 
मात्मा के प्रेम मे सदा उन्प्त्त रहना, यही उपाय बताते थे । 
प्राचोन ऋषियों में बुद्ध, शंकर, ईशा, सूसा, गोराह़ आदि महा- 
पुरुषो को वे ईश्वर का अंश अवश्य मानते थे। संक्षेप में उनका 
घिद्धान्त एकेश्वरवाद ओर प्रश्ञुप्राप्ति का साधन अनन्य भाव 
से भगवान की भक्ति करना ही था । 


उपसंहार 


केशवचन्द्रसेन कोरे समाज्-सुधारक ही होते तो हमे इस 
स्थान में उन्हे स्मरण करने की आवश्यकता न पड़ती, किन्तु 
योग्य सुबारक होने के साथ द्वी वे भगवान्‌ के परम भक्त भी 
थे | इसीलिए हमें उन्हे यहाँ स्मरण करना पड़ा। यह ठीक है 
कि उन्होंने अपना काय्ये समाज-सुधार से ही आपरम्भ किया। 
णहले उनकी भक्ति अ्रव्यक्त रूप से थो। प्रभ्नु के पुत्रों की सेवा 


( छर्े७ ) 


करने से, स्थान स्थान में घूमने ओर अनेक प्रकार के कष्ट सहने 
के कारण धीरे धीरे इनकी भक्ति अव्यक्त रूप से व्यक्त होने 
लगी । इन्होने रूवयं लिखा है - “इस जीवन मे पहले भक्ति नहीं 
थी, प्रेम के भाव भी अधिक नहीं थे, ओर अनुराग भी थोड़ा 
था। लेकिन विश्वास था, विवेक था और बैराग्य था। इन तीनों 
शब्दों का पहला अक्तर “व”? है, इसलिए इनका स्मरण रखना 
सरल है | इन तीनो को ही लेकर मेंने कर्म-क्षेत्र में विचरण 
करना प्रारम्भ किया । ये तीनो गुण अत्यंत लाभदायक और 
अत्युत्तम हैं। लेकिन ये तीनो शुष्क वस्तु हैं।तो फिर इस 
प्रकार का “शुष्क जीवन” भक्ति के जल से किस प्रकार प्रावित 
हुआ ? * + ईश्वर की कृपा से अत में मेरे हृदय में भक्ति क 
सचार हुआ | क्रम से बढते बढते इस भक्ति ने प्रमत्तता का रूप 
धारण कर लिया ।” इससे प्रतीत होता है कि समाज-सेवा 
करने से ज्यों ज्यों इनकी आत्मशुद्धि होने लगी, त्यों त्यों भक्ति 
भी धीरे धीरे व्यक्त होने लगी। पहले ये कीत्तन के पत्तपाती 
त थे, किन्तु जैसे जैसे ये गौराह़ महांप्रभु के चरित्रों का 
अध्ययन करने लगे तैसे तैसे इनका रुख भक्ति माग की ओर 
होने लगा | पहले पहल इन्होंने वेष्णवों के से भज्ञन अपने समाज 
मे प्रचलित किये | फिर धीरे धोरे ये भी उनके साथ में गाने 
लगे । पहले ये ज़ार ज़ार से गाने में लजाते थे, परन्तु ज्यों- 
ज्यों हृदय में भक्ति का उद्रेक बढ़ता गया, त्यो त्यों इनकी 
लज्जा भी छूटती गई । फिर तो ये खुल्लमखुल्ला कीत्तन करने 


₹ छठद्देष् ») 


लगे । ये अपने हाथ से कीचन का ढोल बजाते, खूब ज़ोर जोर 
से जयध्बनि करते, नाचते, गाते ओर सड़को पर घूम घूम कर 
शहर भर मे बड़ी धूम घाम के साथ कीत्तन करते थे । 
कूचविहारवाल विवाह के कारण इन्हे “भारतवर्षीय 
ब्रह्मससमाज” से अलग होना पडा । अतः इन्होने अपना एक 
ओऔर भी तया समाज बनाया । उसका इन्होंने नाम रक्‍्खा “नव 
विधान”?। उसमे भो ये उसी प्रकार भकि-भाव के साथ उपदेश 
करते थे ; अत में इनके भाषण में बड़ी करूणा ओर भक्ति आगई 
थी । देवयोग से इनका साज्षात्‌ परमहंस रामकृष्णदेवजी से 
होगया । घोरे धीरे दोनो ही महापुरुषों मे आपस मे खूब 
प्रेम होगया। पदले ही पहल केशव बाबू ने ही परमहँसद्‌व 
की भक्ति करनी आरम्भ की। इन्होंने ही समाचारपत्रों मे 
उनके सम्बन्ध मे कुछ लेख भां लिखे | तभी से “नरेन्द्र! (स्वामी 
विवेकानंद ), राखाल, लाटू, एम० आदि भक्त आने जाने 
लगे । जो अपने गुरुदेव के ब्राह्मी भाव प्राप्त होने के अनन्तर 
सब के सब संन्‍्यासी होगये । इस प्रकार प्रकट रूप में परम- 
हंस देवज़ोी की प्रसिद्धि के सबसे प्रथम कारण केशव बाबू 


ही हुए । 
इधर केशव बाबू पर भो परमहंस देवजी की सगति का 
बहुत प्रभाव पड़ा | इनके पहले विचारों मे बहुत अधिक परि- 


वत्तेन होगया। ये भगवान को “माता” के नाम से सम्बोधित 
करने लग | एक [देन इन्होंने गंगाजी के गुयानुवाद गाते, हुए 


( ४३& ) 


उनकी प्राथना की--“गंगा माता ! हम लोग तुझे नहीं भूल 
सकते । हम सब तेरे ऋणी है। गंगामाता ! तू बोनी नहीं है, 
लेकिन तू उन लोगों से, जो तेरे भक्त हैं, बोलती है।” जो 
पहले मूत्ति-पूजा का विरोधी था, उसीके ये शब्द हैं । 


कूचविहार के मामले से इन्हें हार्दिक दुःख हुआ और उसी- 
के कारण ये बीमार हो गये। फिर बहुत प्रयल करने पर भी 
इनका स्वास्थ्य पूर्रीत्या नहीं खुधरा | अस्वस्थता की दशा में 
भी ये बराबर अपने समाज का काम करते रहे । बीमारी की 
दशा में ही इन्होंने “नवविधान सहिता” ओर “योग” नामक 
पुस्तक लिखी । अन्त मे बीमारी ने विकट रूप धारण कर 
लिया । बीमारी की दशा मे परमहलसदेव इनसे मिलने आते थे । 
ये बड़े प्रेम से उनके चरण स्पश करते थे। उस समय इनकी दशा 
एक परम उच्च भक्त की सी हो गई थी। खदा “माता” 
“जननी” “जय सच्चिदानन्द” यही धुन लगाये रहते थे। एक दिन 
सह्ि दैवेन्द्रनाथज्ञी इनसे बीमारी की दशा में मिलने आये 
थे, तब इन्होने उनसे कहा था--“सोेग के कष्ट के समय परम- 
जननी जितनी निकट दीख पडती है, उतनी निकट वह स्वस्थता 
के समय नही दीख पड़ती” | इससे इनकी दशा का अछुमान 
लगाया जा सकता है| ये अपने आप ही माता से बहुत देश तक 
बाते करते रहते थे | अन्त मे इनकी बीमारी बहुत बढ़ गई है 
कष्ट बहुत अधिक होने लगा। परन्तु ये सदा प्रसक्ष बदन हैं 
दीख “पड़ते थे । एक दिन इन्होने अपनी माता की गोदी में लिर 


( ७४७8० ) 


रखकर कहा--“अरे मा! क्‍या मेरी पीड़ा किसी तरह दूर 
नहीं हो सकती ?” इनकी माता ने आँखों में आँसू भरकर बडी 
करुणा के साथ कहा--“बेट८ ! यह पीड़ा मेरे पापों का परि- 
णाम है। मुझ अस्ागिन के अधमे से मेरा परम घामिक पुत्र 
कष्ट पाता है ।”” इसपर केशव बाबू ने बडी करुणा के साथ 
कष्ट से कहा--“अरे मा ! ऐेला मत कह । प्यारी मा ! ऐसा मत 
कह । क्‍या तरे समान योग्य कोई दूसरा मा भो हो सकती है ? 
मुझमे जो थोड़ी बहुत धामिकता है, सो क्या तेरे ही कारण नही 
है? अरी मा! तू समझ ले कि जगज्जननी मेरी भलाई के लिए 
ही ये कष्ट मुझे दे रही है ।” इस प्रकार अन्त में अपनी माता 
को आश्वासन देकर ८ जनवरी सन १८८७४ ई० को वे महा- 
पुरुष अपनी बुद्ध माता को बिलखती छोड़कर, अपनी प्राण- 
प्यारी भायां को विधवा बना कर, अपने प्रिय पुत्रों और पुत्रियों 
को रोते छोड कर सदा के लिए इस धराधाम से, जहाँ से आये 
थे, वही चले गये । 

केशव बाबू ने पचासों सस्थाये खोली । बहुत से अखबार 
निकलवाये, सैकड़ों व्याख्यान दिये। इन बातो से हमें यहाँ विशेष 
मतलब नहीं । हम यद्यपि उनके बहुत से कार्या' को अच्छा नही 
समभते, किन्तु उनके हृदय में ज्ञो अस्वाभाविक भक्ति थो, 
हम उसीके क़ायल है । अदा ! इतना बडा अमीर, जिसकी राजे- 
महाराजे, गैेवनर और वाइसराय तक इज्ज़त कर, वह नंगे पैरों 
गले में ढोल लटकाये गली गली कीत्तन करता फिरे ! धन्य है 


( ४४१ ) 


उनकी भक्ति को ओर धन्य है उनके ऐसे प्रभ्ुु-प्रेम को ! हम 
पामर प्राणी तनिक सरी प्रतिष्ठा पाकर प्रश्चु की पूजा करना भूल 
जाते हैं ओर उस प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए नाना प्रकार 
के आडम्बर रचते हैं, किन्तु बाहरे केशव बाबू, तेरी इतनी 
ज़बरदस्त निष्ठा | तभी ता तेरे भक्तों पर अंध भक्त होने का 
लाअड्नन लगाया जाता था। ऐसे व्यक्ति के भी यदि अन्ध भक्त 
न बने तो फिर किसके भक्त बन सकते हैं । 

केशववाबू की लिखी हुई बहुत सी पुस्तक हैं। उन सब में 
“जीवन/ वेद” ही बहुत अधिक मार्मिक है। वब्रह्म-समाज़ 
मे इस पुस्तक की प्रतिष्ठा भी बहुत अधिक है। इस पुस्तक 
को केशवबाबू ने अपनी मृत्यु के दो वर्ष षूवे ही लिखा 
था। इसमें उन्होंने अपने जीवन का सच्चा खाका खीच दिया 
है। हृदय के अन्तस्थल के निकले हुए शब्द हैं। पक एक 
वाक्ष्य प्रेम ओर करुणा से सर हुआ है। गद्य में पद्य का सा 
मज़ा आंता है। इन पंक्तियाँ के लेखक को इसके पाठ से बहुत 
अधिक शान्ति हुई। हम जीवन-चेद में से कही कही से कुछ 
उपदेश नमूने के तौर पर यहाँ उद्धुत करते है। 


( १) 
जीवन-वेद 
हे प्राणेश्वर ! हे दयामय ! शास्त्रों को चारों तइफ खोजता 
फिरती हूँ, किन्तु शास्त्र आप ही हैं। अनेक वेदों को लिखा है 


( छ४२५ ) 


तुमने, किन्तु जीवन-बेद्‌ को जैला तुमने लिखा ऐसा शास्त्र और 
कहाँ है ? जितना पढ़ता हूँ, उतना ज्ञानी होता हूँ। हे गुरु ! 
जीवन-पुस्तक मे जिन समुदाय तत्वो को पढ़ाया, समभाया, वे 
सब अति आश्चय्येज़नक तच्ब है । 


( २ )2 
जीवनग्रन्थ 


पृथ्वी मे भ्न्‍्थों की पूजा अत्यंत प्रबल है । अन्थों का परा- 
क्रम ओर महिमा वबरणंन करने से समाप्त नहीं होतो, किन्तु 
जीवन रहते हुए ग्रन्था का गौरव नहीं होता। जीवन शेष 
होनेपर अ्रन्थ का आदर द्वोता है। जितने दिन परमात्मा 
भक्त के जीवन में जीवन-धम्म॑ दिखाब वह उतने ही दिन 
ईश्वर रखित बाइबिल व कुरान मानकर आदर पावेगा । समझ 
देखो, पुराणादि शास्त्रों मे लोगों की श्रद्धा क्यो है ! इनमे भक्तो 
का जीवन लिखा हुआ है इसलिए |” 


( ३ ) 
पाप-बोध 


“में ज्ञो कुछ हूँ उसकी अपेच्ता यदि अपने को बडा मान 
लूँ, तब ही अहड्डार का पाप हो गया । तुम लिखना पढ़ना कम 
कानते हो, में तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, ऐसा मन मे होने से ही 
पाष/है । मन के भीतर अपने को यदि अधिक प्यार करतपा हूँ, 


दूसरे को क्रम, आत्मा के खुख की तरफ अधिक द्वष्टि जाती है, 
तंब ही स्वार्थ-परता के पाप से पापी हो गया ।”” 


(६ ४ ) 
कर सर ७ ४७ 
आग्न-सनन्‍्ल मे दादा 
“पाता |! ज्ञितनी देर तक आत्मा मे उत्ताप रहे उतनी दर 
तक हम तुम्हारे है। संसार यदि कुए क॑ जल में फंऋ दे तो फिर 
उत्ताप नही रहता | धर्म-साधन नहीं कर सकता । शैत्य आकर 
नष्ट कर देता है। हे प्रेममथ ! वाक्य मे, कार्य मे, चिन्ता में 
ओर भी तेज दीजिए; ताकि विना काल के ही शीतलता रूप 
सृत्यु के आस मे न पड़ ।” 
( छू ) 
स्वाधीनता 


“अधीनता की ज़जीर मे शरीर, मन को बद्ध होने देना 
नही पड़ेगा, दासत्व स्वीकार करना न पड़ेगा, किसी के भी 
पदतल में पड़ना नहीं पड़ेगा । गुरुजन के सामने आत्मविक्रय 
करना"न. पड़ेगा । पुस्तक विशेष के गुलाम बन के वन्द्ना करनी 
न पड़ेगी। किसी सम्प्रदाय में पड कर दिवां-रात्रि डसही की 
यशोघोषणा नहीं करनी पड़ेगी। इस तरफ जैसी ये सब 
प्रतिज्ञा है, दूसरी तरफ की प्रतिज्ञाएं भी वैसो ही हैं। अहड्डार 
के अधीन न होना पड़ेगा। स्वेच्छाचार के अधीन नही होना 


( ४४७४४ ) 


पड़ेगा | ईश्वर के निकट ज्ञो श्रत लेना चाहिए उसका भी 
परित्याग न करना पड़ेगा। ?! 


(६) 
त्रिविध भाव 


पृथिवी का ज्ञानी होना नही चाहत।। बालक बना कर ग्कखो, 
बुद्ध कभी न होऊ। माथे के बाल यदि पक ज्ञाय तो हानि नही, 
आत्मा का वाद्क्य जिससे न होवे, ढुह्मईं ठाकुर ! बालक 
रहना पड़े खुखकर है । प्राणो के भोतर गोलमाल नहीं । शिशु की 
तरह डपांसना के समय आखान बात कहूँगा | आँका बाँका नहीं 
चाहिए, कुटिल होने से सुख नहीं होगा । वृद्धों के विष को बाल- 
को में प्रवेश मत कर देना । तुम मा ! हमें हाथ में लेकर झऋुला- 
ओगी, मुख चुम्बन करोगी, यही चाहता हूँ । ब्रह्म-मद्रि की 
पाथना सुनो, हमारे पास लाकर आदर करो | कृपामय ! कृशा 
करके आशीर्वाद दो, चिरक्राल बालक रहूँगा | पागल, माताल की 
प्रकृति लेकर वास करूँगा, जो कुछ वाद्धक्य का सचय किया है, 
परित्याग करके, जिससे कि बालक बनूँ। द्यामय ! तुम्दारा 
धर्मरस पान करके प्वूब उन्मत्त अवस्था का लाभ करूँगा। 
बालक की तरह, पागल की तरह नाचूँगा। नाचते नाचते स्वर्ग 
में प्रवेश करूँगा, यही आशा करके भक्ति के सहित तुम्हारे पाद्‌- 
पद्मां मे बार बार नमस्कार करता हूँ। 
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